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पुनर्जीवन 
ND 
यह संसार भर में उपन्यास-कला के सब से बड़े कलाकार माने जाने 
वाले महात्मा टॉल्सटाय की रचना है। यह एक प्रकार से उनकी आत्म-जीवनी 
8 | इसमें बतलाया गया है कि योवन के आवेश में मनुष्य किस प्रकार सहज 
ही में दुराचारी बन जाता है। पर जब उसे अपने पाप का फल दृष्टिगोचर 
होता है, तो उसके हृदय में घोर पश्चात्ताप का भाव उत्पन्न होता है और यदि 
उसमें मनुष्यता का कुछ भी अंश होता है, तो वह उसके निराकरण की चेष्टा 
| करता है! नवयुवकों को अधःपतन के मार्ग से बचाने के लिए इससे श्रेष्ट पुस्तक 
कदाचित ही मिल सकती है । मूल्य केवल x), स्थायी आहकों से ३॥|) 
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यह भी हिन्दू-समाज की पतितावस्था का दिग्दर्शन कराने वाला एक , ) 

रोचक उपन्यास है । किस प्रकार धनवान्‌ बुड़ढे पुरुष अल्प वय की कुमारियों का S | 

| | पाणिग्रहण करते E, किस प्रकार उनका देहान्त हो जाने पर कामी और स्वार्थी ; | 
| लोग उनको. भ्रष्ट करने की कुचेष्टा में रहते हैं, और किस प्रकार समाज उन || 
पुरुषों से कुछ न कह कर अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग -उन अबलाओं के र 


विरूद्ध करता है, इन तमाम बातों का चित्ताकषेक वर्णन इस पुस्तक में किया 
गया है। अन्त में इस प्रकार की अभागिनियों के उद्धार का आदर्श-मार्ग भी 
इसमें बतलाया गया है। प्रत्येक समाज-सुधारक के लिए इस उपन्यास का एक 
बार ध्यानपूर्वक अध्ययन करना परमावश्यक है । मू० ३), स्थायी ग्राहकों से २।) 
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XX स्थान, दाम्पत्य जीवन का नझ-रूप, भारत में स्त्रियों का आन्दोलन, स्त्री ५ 
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सन्तान-शास्त्र ¦ केसर की क्यारी 


` सन्तान उत्पन्न करना उतना कठिन 


उद्‌ कविताओं का यह महान संग्रह 
नहीं है, जितना उसका यथोचित रूप से 


श्रेष्ठ उदू-कवि बिस्मिल साहब ने वर्षा परि- 
४ श्रम करके तैयार किया है। वे प्रायः सभी 
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`£ बना सकना। यदि आप इन बातों को 8 & बड़बड़ मुशायरों में जाते हैं और वहाँ पढ़े X 
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% नहीं जानते तो आपको सन्तान किस प्रकार £ > जाने वाले सर्वोत्तम शैरों को चुन लेते हें। % 
(Sm 5 *. हेर s MS 
£ जीवन-संग्राम में अपनी रक्षा कर सकेगी 2 ह इसके सिवा उदू साहित्य के प्राचीन कवियों 
र eS AON के. 
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ठे ~ : 9o EN Ax 2) 
पुस्तक के लेखक ने इसे विस्तारपूचक £ & चीज़ों को आपने इसमें मिला दिया है। X 
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% पाठकों को समझाने की चेष्टा की है। चार इस प्रकार संग्रह सवाङ्गपूण हो गया है । x 
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MT की | RI ear sit, अनिद्रा 
रवीन्दनाथ कहते हैं कि--“मैं डॉ० डब्लू० सी० राय 
दिनों से परिचित हूँ ।” 


` नाशकभारतीय . 
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घाव, बात, गठिया, कमर का दद, सर्दी, |... 
खाँसी, कीड़ों का ex आदि सभी बेदनाओं में |. 
“असतान” आश्वय-जनक फायदा करता है। | 
uta डिपो | 


| बम्बई, मद्रास, कलकत्ता _ 
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xu रमा-पुरस्कार-प्रतियोगिता :::| 


| | ) | |. प्रवेश-शुल्क प्रति उत्तर १), प्रति ५ उत्तर ३), 
१००० ) इनम ' | दस उत्तर के लिए ५), इसके बाद प्रति उत्तर ।=), 
प्रथम पुरस्कार ( शुद्ध उत्तर पर) ६० e). स्थायी ग्राहक बनने का शुल्क १), स्थायी ग्राहकों 


के लिए रियायती प्रवेश-शुल्क दूसरों से आधा 
[uy प्रति उत्तर, su) प्रति ५ उत्तर, २॥) दस उत्तर 
के लिए, इसके बाद प्रति उत्तर 5:) ] रियायती प्रवेश- 


| द्वितीय ,, (एक अशुद्धि पर) ३००) 
| तृतीय ,, ( दो अशुद्धियों पर ) | १० ee 


1 e iT छदि | शुल्क और १) स्थायी ग्राहक का शुल्क मिला कर ही 
Bc NE RE _वा | | मनीयॉडर करने में लाभ हे । स्थायी ग्राहकों की 
E- ग ८ | —— | नामावली ग्राइक-संख्या समेत प्रकाशित होगी । C 
("ता Esse ^ gems 0. ij नियम--कोई परिवत्तेन नहीं हुआ है । “चाँद? 
७ 0 Me it. nee | के गत दिसम्बर और जनवरी के अङ्ग देखिए । 
र _ पे || ना य OR | | परिणाम के लिए एक आना मनीझर्डर से ही भेजिए 
P Tu un d या एक-एक पैसे के चार टिकटों में । | 
तालिका तालिका शुर तथा उत्तर भेजने को अन्तिम तिथि 
सीधे चलने बाला . नीचे चलने वाला | १४-३-३४। निर्णय १५ दिन बाद । 
( Across). Down ) |  नोट--उदाहरंण देख कर तालिकानुसार ख़ानों 


की पूत्ति कीजिए । रङ्गों के नाम और अङ्गरेज्ञी शब्द 

| ह), ९7 व्ह ह स्वयं समक-वूफ कर भरिए। शेष शब्दों के लिए 

|| आम, sm १३० क्‍ = विष, «aeq | पवी e हारिकाप्रसाद शर्मा हारा सम्पादित 

qd, 4 २--विष, १४-- | १ ०-ससुद, q १-समान, कोष 'हिन्दी-शब्दार्थ पारिजात” संस्करण्‌ १९३० से || 
लवलीन,  १६--पानी, | १३-रल, १४-नासिका, | सहायतां ली ना सकती हे । अङ्गरेज्ी शब्द वही 
१७-लष्मी। o 0 | १६-एक रङ्ग | भरिए जिसका अन्तिम अक्षर 'न! हो । 


सेक्रेटरी, रमा-पजल-ब्मॉफ़िस, २ बी, पोस्ट राजगीर ( पटना ) 


| पैदा, नहीं होते । qo १), | तीन लेने ५ स्र ! AE | menia KB. 5. 


खच माफ़ । ` d n uo SN RE DUAE mu ne 2 acd स for Wu te E um 
"a fuos i FU ( यू 2१ indian Homoeopathic Institut iet 
रामो एण्ड कम्पनी, नं? १, पो० कनखल(मू०पी०)| (Rega), 9.0. Mahuva, (४५१५९. 800, 


ic 0n र्भ leer us E चित्र 
.-. ता २ यस नगरात vi 
ome THETTS _ मूल्य ९) रू० 
` समस्त--प्राचीन तथा अर्वोचीन-साधर्नो का सचित्र वर्णेन किया गया है : ला E ET रोध के 
भी इसे पढ़ कर सब बातें स्वयं समझ सकती हें । नवविवाहितो को इससे पर्याप्त शिक्षा मिलेगी । pu 
q ` मिलने का पता :--पोस्ट बॉक्स २२४, मद्रास 
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Pang में आत्म-तेज उत्पन्न करके काठी 
एज) दो नई पुस्तकें छठे 


कन्नन 


वीरांगना पन्ना 


चाँद! के भूतपूर्व सम्पादक और 
नामी कहानी-लेखक 


डॉ० धनीराम प्रम ने उदयपुर की इति- 


> 


हिन्दी-संसार के 


हास-प्रसिद्ध पन्ना धाय की वीरगाथा नाटक 
के रूप में लिखी है । पन्ना ने अपने राजा 
बालक उदयसिह के प्राण बचाने के लिए 
जिस प्रकार अपने इकलोते आँखों के तारे 
प्यारे बेटे की हत्या जान-बूक कर करा दी 
थी, वह मेवाड ही नहीं, भारत के इतिहास 
की एक अमर घटना है। देशभक्ति और 
स्वामिभक्ति का ऐसा उज्ज्वल उदाहरण 
ढूँढने से भी न मिलेगा । पन्ना ने स्त्री-जाति 


का मुख उज्ज्वल कर दिया हे। प्रत्येक € 


आत्माभिमानी भारतीय महिला को इस 
sep को एक बार अवश्य देखना 
चाहिए । 

& & & 


दोनों पुस्तके छप रही हैं । प्रत्येक का मूल्य लगभग एक रुपया होगा । 
ग्राहकों को अभी से अपना नाम लिखा लेना चाहिए, जिससे 
पुस्तकें छुपते ही उनकी सेवा में भेजी जा सके । 
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पन्ना यदि भारत की ग्रादर्श क्षतत्राणी 

थी, तो देवी जोन को फ्रान्स की आदर्श 

त्षत्राणी कहना अनुचित न होगा । उसने 
छोटो-सी उम्र में इङ्गलैण्ड के प्रतापशाली 
नरेश के विरुद्ध युद्ध का करडा खड़ा कर, 
जैसे साहस का परिचय दिया, अपने देश 
के उद्धार के लिए बड़े से बड़े कष्टों को सहा 
आर अन्त में अपनी मातृ-भूमि और पर- 
मात्मा के नाम पर प्रखन्नतापूवेक अभि में 
जल कर प्राण दे दिए, ये सब ऐसी घटनाएँ 


E, जिन्हें पढ़ कर हमारा मस्तक इस देवी 


के सामने अपने आप झुक जाता है । ऐसी 
वीर और पवित्र रमणी की कथा पढ़ना और 
सुनना मनुष्य के हादिक भावों को उच्च 
बनाता है और उनके भीतर त्याग तथा 
बलिदान की भावना को जाग्रत करता है। 
इसके लेखक भी डॉ० घनीराम प्रेम ही हैं । 


d 


जीवन पथ है दूर किन्तु, जीवन-सन्ध्या है कितने पास ! 
जीवन के दो रूप जा रहे, पाने को अन्तिम अधिवास !!--'कुमार' 
दि फ्राइन आरं प्रिन्टिज्ञ कॉटेज, इलाहाबाद ] [ चित्रकार--श्री० भुवन, बी० ए० 


आध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन और प्रेम हमारी प्राली है, जब तक 
इस पावन अनुष्ठान में हम अविचल हैं, तब तक हमें इसका भय नहीं, 


'कि हमारे विरोधियों की संख्या और शक्ति कितनी B 
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फेला है नीला आकाश ! 
सुरभि ! तुम्हें उर में भरने को, फैला है इतना आकाश !! - 


तुम हो एक साँस-सी सुखकर, पथ बतला देना तारक-- 


à | नभ-मण्डल है एक शरीर ! दीपक का दिखला नवल प्रकाश ! 
| यह पृथ्वी मधुमय यौवन है, सुरभि ! तुम्हें उर में भरने को, 


तुम हो उस योवन की पीर !! में फेलूँगा बन आकाश !! jen 
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भारत की आथिक समस्या 


लाम... EM 


धुनिक काल में जिस प्रकार 
अन्य समस्त विज्ञानों की 
उन्नति हुई है, उसी प्रकार 
अथ-विज्ञान का भी विकास 
sqq इरा है और आये दिन का 
वह एक अत्यन्त गहन और 
पेचीदा विषय बन गया है। 
22 | प्राचीन काल में व्यवसाय 
L^ d - का क्षेत्र प्रायः अपने ही 
ef : देश में सौमाबद्ध था और 
लोग अपनी वस्तुओं को परस्पर परिवर्तन करके या 
साधारण सिक्कों हारा अपना काम चलाते थे । अन्त- 


राष्ट्रीय व्यापार भी प्रायः वस्तु-विनिमय द्वारा ही होता . 


था अथवा वस्तु के बदले में सोना-चाँदी आदि बहुमूल्य 
धातुएँ दी और ली जाती थीं। परन्तु गत सौ डेढ़ सौ 
वर्षा में यूरोपीय देशों ने समस्त संसार के व्यापार पर 
अपना एकाधिपत्य स्थापित करके अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय 
की इतनी अधिक वृद्धि कर दी है कि अब प्राचीन काल 
की उस सुगम प्रणाली द्वारा काम चलाना असम्भव हो 
गया है । इसलिए व्यवसाय का सञ्चालन करने के लिए 


इन दिनों बड़ी-बड़ी बैङ्गों, काग़ज़ी मुद्रा और एक्सचेञ्ज 


की विधियों आदि का आविर्भाव हुआ है। इन सबने 
मिल कर व्यवसाय और लेन-देन की पेचीदगी को इतना 
बढ़ा दिया है कि साधारण लोग उनके रहस्य को समक 
ही नहीं पाते । जो लोग इन विषयों में निष्णात हैं वे ही 
आजकल सबसे बड़े सम्पत्तिशाली ओर राष्ट्रों के विधाता 
बने हुए हैं। इन लोगों के इच्छा करते ही संसार के 


बाज़ार में उथल-पुथल मच जाती है और बड़े-बड़े कार- 
ST की कायापलट हो जाती है। यह एक्सचेज् की 
रहस्यपूणे माया का ही प्रभाव है कि vo और ov प्रति 
सैकडा चुङ्गी लग जाने पर भी जापान का माल भारत 
में बेहद सस्ता बिक रहा है और दिन पर दिन उसका 
परिमाण बढ़ता ही जाता है। अब अमेरिका भी इस 
सम्बन्ध में सचेष्ट हुआ है र अपने सिक्के की दर गिरा 
कर अपने व्यवसाय को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है । 

इङ्गलैण्ड, फ्रान्स, इटली और जर्मनी आदि अन्य प्रगति- 
शील राष्ट्र भो इस सम्बन्ध में सदा चौकन्ने रहते हें और 

जैसे ही अपने देश के व्यवसाय पर विदेशी व्यवसाय 

का अनिष्टकारी प्रभाव पड़ते देखते हैं, वैसे ही अपने 

je आर एक्सचेक्ष की दर में आवश्यक परिवर्तन कर 

देते हैं । 

परन्तु ये सब सुविधाएँ और अधिकार स्वतन्त्र राष्ट्रों 

को ही प्राप्त हैं। भारत . जैसे पराधीन देशों को ऐसे 

महत्वपूर्ण विषय में भी दूसरों का ही सुखापेक्ती बन कर 
रहना पड़ता है । भारत के समस्त राजनीतिक दल बहुत 
दिनों से इस बात के लिए आन्दोलन कर रहे हैं कि इस 
देश की सुद्रा-नीति ( करेन्सी ) और अर्थ-ब्यवस्था का 
भार जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के ही हाथों में 
रहे, परन्तु अधिकारियों ने अब तक इस पर ध्यान नहीं 
दिया है। यदि व्यवस्थापिका सभा को इस सम्बन्ध d 
कुछ नगण्य अधिकार दिये भी गये हैं तो उनमें इतने 
बन्धन लगा दिये गये हैं और उनके सम्बन्ध में गवर्नर- ' 
जनरल को इतने विशेषाधिकार दिये गये हैं कि उन 
अधिकारों का मिलना न मिलने के बराबर हो गया है । 
अब इड्लेण्ड की सरकार भारतवर्ष के लिए जो नवीन 
शासन-योजना बना रही है उसके साथ कुछ आर्थिक 
व्यवस्था सम्बन्धी अधिकार देने की भी घोषणा की 


फ़रवरी, १९३४ ] 
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गई है और कुछ दिन पहले इसी विषय पर भारतीय 
व्यवस्थापिका सभा में बहस भी हो चुकी है। . 


रिज़ब GE 

इस योजना में सबसे मुख्य विषय इस देश में एक 
रिज्ञवं बैड का खोला जाना है। इसका सुख्य उद्देश्य 
देश की समस्त आथिक शक्तियों को एक सूत्र में बाँधना 
है, जिससे राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय मामलों में उनका 
उचित रीति से उपयोग किया जा सके । इसका दूसरा 
उद्देश्य यह है कि इसके द्वारा देश में प्रचलित सिक्के 
की विनिमय दुर ( एक्सचेक्ष ) को स्थिर रक्‍खा जा 
सके । इस प्रकार की GE प्रत्येक स्वतन्त्र राष्ट्र में 
पाई जाती हैं और इन्हीं के आधार पर वहाँ की 
आशिक व्यवस्था सन्तोषजनक रीति से चल सकती है। 
सङ्कट-काल में ये बेड़ें ही देश के उद्योग-धन्धे और 
व्यवसाय-वाणिज्य की रक्षा करती हैं। इसीलिए भारत- 
वासी भी अनेक दिनों से ऐसी एक बैङ्क की स्थापना की 
अभिलाषा कर रहे थे । परन्तु अन्त में ख़दा-ख़दा करके 
जब उसकी स्थापना की चर्चा होने लगी तो उसके लिए 
एक ऐसे रूप की कल्पना की जा रही है, जो बिल्कुल ही 
निराशाजनक और निरर्थक सा है। फलतः अब जनता 
के लिए यह निर्णय करना कठिन हो रहा है कि इस 
रूप में यह बैङ्क देश के लिए हितकारिणी होगी अथवा 
उल्टा हानि पहुँचाने वाली सिद्ध होगी। | 
__ लोगों की यह आशङ्का निराधार नहीं है। क्योंकि 
जिन पाठकों ने गोलमेज्ञ सम्मेलन सम्बन्धी समाचारों 
को ध्यान से पढ़ा होगा उनसे यह छिपा नहीं है कि इस 
Bh की स्थापना का प्रश्न उठने के साथ ही भारत-मन्त्री 
सर gs होर ने यह स्पष्ट कह दिया था कि यह 
योजना शासन-योजना का एक अङ्ग. है और उसमें 
भारतीय व्यवस्थापिका सभा पालांमेण्ट की मब्ज़्री के 
बिना कोई परिवर्तन नहीं कर सकती । 


इसका कारण उन्होंने यह बतलाया कि अभी बहुत 
वर्षो तक अपनी आथिक व्यवस्था को ठीक करने तथा 
विदेशों से ऋण लेने के सम्बन्ध में भारत को इङ्गलैण्ड 
की साख पर ही निर्भर रहना पड़ेगा और इङ्गलैण्ड यह 
ज़िम्मेदारी तभी अपने ऊपर लेने को तैयार होगा जब 
कि Rad बैङ्क की व्यवस्था उसकी सम्मति से हो। 


इसके सिवा इस वैङ्ग के निरीक्षण तथा उसकी. कार्य- 
प्रणाली. के सम्बन्ध में अन्तिम निणय करने का पूरा 
अधिकार गवर्नर-जनरल के हाथों में रक्खा गया है। 
वे ही आरम्भ में उसके लिए डाइरेक्टर भी नियुक्त 
करेंगे। इस रिज्ञवं बैङ्क सम्बन्धी बिल में गवनर-जनरल 
का उल्लेख ८८ स्थानों में आया है। इससे सहज ही 
समझा जा सकता है कि इस योजना में उनका क्या 
स्थान है और उन्हें इस सम्बन्ध में कितनी शक्ति दी 
गई P. साथ ही सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट को भी बैङ्क के 
मामलों में हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार रहेगा । 

ऐसी दशा में इसमें कुछ भी सन्देह नहीं रह जाता 
कि भारतवासी इस बैङ्क का उपयोग सरकारी अधि- 
कारियों को प्रसन्न रख कर ही कर सकते हें । जिन कार्यों 
को ये अधिकारी नापसन्द करेंगे, उनसे उनको अलग 
रहना पड़ेगा । 

रिज्ञवं Su की जो योजना इस समय एसेम्बली के 
सामने पेश है, उसके अनुसार उसका मूलधन शेयरों 
( हिस्सों ) में विभक्त होगा और शेयर होछ्डरों ( हिस्से 
दारों ) के चुने हुए डाइरेक्र उसका सञ्चालन करेंगे । 
अधिकांश भारतीय राजनीतिज्ञ और राष्ट्रीय विचारों के 
समाचार-पत्र इस योजना को देश के लिए हानिकारक 
समझते हैं। उनका कहना है कि यह व्यवस्था सरकार 
ने इस उद्देश्य से की है जिससे भविष्य में भारतीय 
व्यवस्थापिका सभा. के चुने हुए सदस्य बैङ्ग पर विशेष 
प्रभाव न डाल सकें और उसका उपयोग अपनी इच्छा- 
नुसार न कर सकें। उनके मतानुसार सबसे बड़ा दोष 
इस व्यवस्था में यह है कि इसके कारण बैङ्क पर थोड़े 
से देशी और विदेशी पूँजीपतियों काँ आधिपत्य हो 
जायगा ; और वे राष्ट्रीय लाभ की अपेक्षा अपने बर्याक्त- 
गत हित-साधन की ओर अधिक ध्यान रक्खेंगे। इस बात 
को एसेम्बली की बहस में राष्ट्रीय विचारों के सदस्य 
श्री बी० दास ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था p उनका 


कथन है :-- 


“्ज्ञवं Sg को चाहे शेयर-होल्डर बैक बनाया 
जाय और चाहे स्टेट बैङ्क, मुख्य बात यह है कि वह राष्ट्र 


की बैङ्क हो। सन्‌ १३२७ में इस सम्बन्ध में विचार 


करने के लिए जो कमिटी निझुक्त की गई थी और जिसमें 
सर षणसुखम चेट्टी तथा सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास 
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जैसे अर्थशाछ्ली और माननीय मालवीय जी, श्री? रज्ञ- 
स्वामी आयज्ञर ( “हिन्दू? के सम्पादक) और श्री० 
जमनादास मेहता जैसे राजनीविज्ञ सम्मिलित थे ; उसने 
निश्चयात्मक रूप से बैड को सरकार के आधिपत्य में रखने 
की सम्मति दी थी। अब भी परिस्थिति में कोई ऐसा 
परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे स्टेट da को देश के लिए 
L4 समझा जाय । यदि इसे शेवर-होल्डर बैङ्क 
बनाया जायगा तो उस पर पूँजीपति अधिकार कर लेंगे 
यर जिस प्रकार उन्होंने अन्य अनेक संस्थाओं को नष्ट कर 
दिया है उसी प्रकार इसका * प्रबन्ध भी खराब कर देंगे। 
मैं पॅजोपतियो की अपेक्षा सरकार पर अधिक विश्वास 
कर सकता हुँ। परन्तु कठिनाई यह है कि जब हम सर- 
कार पर विश्वास करना चाहते हैं तो वह हम पर विश्वास 
नहीं करती । यह रिज्ञव बैक भारत की दो अरब रुपये की 
पूँजी का लेन-देन करेगी। ऐसी दशा में यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि पॅजीपति उसके डाइरेक्टर न हो सकें। 
परन्तु यदि बैड को “शेयश्होल्डरबैङ्गः बनाया गया तो 
पूँजीपति तरह-तरह की चाले चल कर उस पर क़ब्ज़ा 
कर लेंगे और जनता के हित की हानि होगी ।” 
इस व्यवस्था में एक बड़ा दोष यह भी है कि शेयर- 
होर्डर-वैङ्क होने से किसान और साधारण ज़मींदार 
उससे बहत कम लाभ उठा सकेंगे और उससे विशेष 
प से बड़े-बड़े व्यवसाइयों और कल-कारख़ाने वालों 
का ही उपकार होगा। ef इस बिल में किसानों 
को सहायता देने की बात सिद्धान्त रूप से स्वीकार की 
गई है, परन्तु उसके लिए कोई व्यावहारिक योजना तैयार 
नहीं की गई है। वास्तव में इसके लिए आवश्यकता 
इस बात की थो कि देहातियों को रुपया उधार देने 
वाले महाजनों और कोओपरेटिव ( समवाय ) Sui को 
इस Rd Sg के अधीन रखने की व्यवस्था की जाती। 
परन्तु इस बात की ओर बिल के निर्माण-कर्ताओं ने 
ज़रा भी भ्यान नहीं दिया है। 
स्टेट बैङ्क के पक्षपातियो का यह भी कहना है कि इस 
Sz को शेयर-होल्डरों के हाथ में रखने से उनको प्रति 
वर्ष डिविडेण्ड की एक बड़ी रक़म देनी पड़ेगी, जिसका 
बोक परोक्ष रूप से टेक्स देने चाली जनता को ही सहन 
करना होगा। इस dz को जो कुड आय होगी वह 
सरकारी लेन-देन और करेन्सी की व्यवस्था करने से ही 


होगी। ऐसी दशा में इसका लाभ समस्त राष्ट्र के बजाय 
थोड़े से शेग्र-होल्डरों को मिले, यहद कैसे उचित कहा 
जा सकता है ? 

यदि थोड़ी देर के लिए हम शेयरहोल्डर-बैङ्ग और 
स्टेट बैङ्ग के विवाद को छोड़ दें, तो भी जिस रूप 
में सरकार ने इस बिल को पास कराया है, भारत- 
वासियों की दृष्टि से उसमें कितनी ही आपत्तिजनक 
बातें हैं। इस बिल पर विचार करने के लिए जो सेलेक्ट 
कमिटी बनी थी, उसके भारतीय सदस्यों ने यह माँग 
पेश की थी कि बैङ्क के तीन प्रधान अधिकारियों 
एक गवर्नर और दो डिप्टी गवनंरो में से एक अवश्य 
ही भारतीय हो और बैङ्क के तीन चौथाई शेयर- 
होल्डर ( हिस्सेदार ) भी इसी देश के हों। परन्तु सर- 
कार के अर्थ-खचिव सर जॉज शुस्टर ने इन प्रस्तावों के 
चित्य को पूणं रूप से स्वीकार करते हुए भी इनको 
बिल में शामिज्ञ करने से इनकार कर दिया ओर कहा 
कि गवरनर जेनरल स्वयं इन बातों का पूरा ख़याल 
रखेंगे सरकारी अथ-सचिव की यह नीति भारत- 
वासियों के हृदयो में सन्देह उत्पन्न करने वाली है । जब 
सिविलियन अङ्गरेज्ञ कर्मचारी तथा फ़ोजी अङ्गरेज् 
अफसर नये शासन-विधान में अपनी परिस्थिति को 
अधिक से अधिक सुदृढ़ करा लेना चाहते हैं और भारतीय 
मन्त्रियों की नेकनीयती ओर ईमानदारी पर ज़रा भी 
भरोसा न रखकर अपनी प्रत्येक सुविधा का उल्लेख 
नवीन शासन-विधान में स्पष्टतः करा लेना चाहते हैं तो 
भारतवासियों की माँग को कैसे अनुचित बतलाया जा 
सकता है ? उनसे यह आशा करना कि इस राष्ट्र के 
जीवन-मरण के प्रश्‍न का निबटारा वे भावी गवर्नर 
जनरल की नेकनीयती पर छोड़ दें, केसे युक्तियुक्त कहा 
जा सकता है ? 


रूपये और पौणड का अनुपात 


Red Su os स्थापना में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण 
प्रश्न रुपये और पौरड की वर्तमान अनुपात दर (रेशिओ) 
है; जिसके अनुसार देश की आर्थिक दशा में कैसा 
भी परिवर्तन क्यों न हो, रुपये की दर ५८ पेन्स ही 
बनी रहती है। इस प्रकार सिक्के की एक नियत दर 
संसार के किसी भी देश में नहीं पाई जाती और 


फ़रवरी, १९३४ ] 


Sas 


यह प्रत्यक्ष ही अप्राकृतिक और अस्वाभाविक है । 
भारतीय अर्थशास्त्री आरम्भ ही से इस हानिकारक 
ओर स्वेच्छाचारपूर्ण निर्णय का विरोध करते आये हैं 
आर उन्होंने एक स्वर से कह दिया है कि जब तक यह 
दुर बदली न जायगी, तब तक देश का कल्याण हो 
सकना असम्भव है। लेजिस्लेटिव एसेम्बली के विवाद 
भें भी प्रायः सभी मेग्बरो ने इस सम्बन्ध में परिवर्तन 
करने के लिए बहुत ज़ोर दिया है । weg सरकारी अर्थ- 
सदस्य ने उनके प्रस्तावों और विरोधों को केवल यह कह 
कर अग्राह्य कर दिया है कि इस बिल से अनुपात के 
प्रश्‍न का कोई सम्बन्ध नहीं है। हम जानते हैं कि इस 
समय एसेम्बली में सरकार की स्थिति काफ़ी uus है 
आर वह जो चाहती है उसे सहज ही पास करा लेती है। 
इसके सिवा वह यह भी समझती है कि भारतीय सदस्य 
रिज़र्व वङ्ग की स्थापना के लिए लालायित हो रहे हैं 
गौर इस बिल को वापस लेने की धमकी देकर उनको 
सहज ही में दबाया जा सकता है | तो भी बहुत से 
सदस्यों ने स्पष्ट कह दिया है कि अनुपात की दर को 
टीक किये बिना frd m की स्थापना अधिकांशतः 
निरर्थक होगी। श्री० सीताराम राजू ने किसानों की 
दुदैशा का वर्णन करते हुए बतलाया कि यदि सरकार 
रुपये की दर के सम्बन्ध में उचित निर्णय न करेगी और 
स्वाभाविक रीति से नियतन होने देगी तो किसानों 
की दुदेशा में कुछ भी सुधार नहीं हो सकता, आर उस 
दशा में यह gd बैङ्क केवल एक शोभा या दिखाचे की 
चीज़ होगी। कानपुर के श्री० रामेश्वरप्रसाद बागला 
ने भी इस अन्याययुक्त नीति का ज्ञोरों से विरोध किया 
और कहा कि “यह बात समक में नहीं आती कि 
अनुपात के प्रश्न को किस प्रकार रिज्ञवं बैङ्क के विषय से 
बाहर बतलाया जाता है। दरअसल इसी की नींव पर 
Rad बैङ्क का महल बनाया जाने वाला है | अगर हम 
नींव को मज़बूत न बनायेंगे तो मकान थोड़े ही समय 
में गिर पड़ेगा । इसलिए यदि हम Wy बैङ्क को 
असफल नहीं करना चाहते, तो हमको रुपये की दर 
१८ पेन्स से घटा कर १६ पेन्स कर देनी चाहिए, जिससे 
उसमें इढ़ता आ जाय । संसार के दूसरे अधिकांश 
देश इसी नीति पर चल रहे हैं, तब भारत जैसे कृषि- 
प्रधान देश के लिए तो यह और भी आवश्यक है ।?? 


४३३ 


PV, > 4 40७ > 4 D MD ALAA 29. & 9vV9 999 9799 999 9299 & ८ ४0७५ ७ ८ 4 & ४७ & ८ 4३ 3 ८ ८8७ > ८ 4७ ७ ४ 49 » 2 


इस अवस्था में स्वभावतः ही यह प्रश्न उठता है कि 
जब यह विषय इतना स्पष्ट है तो सरकार उसके मानने 
से इनकार किस आधार पर करती है । सरकार की सबसे 


बडी दलील तो यह है कि यदि रुपये की दर घटा दी 


जायगी तो उसे 'होम चाज” में इङ्गलैश्ड को दी जाने 
चाली veu के लिए अधिक रुपया देना पड़ेगा। आजकल 
“होम चाज’ का परिमाण ३ करोड़ पौण्ड है, जिसके 
लिए भारत-सरकार को ४० करोड़ रुपया देना पड़ता 
है। इसमें सन्देह नहीं कि यदि रुपये की दर घटा दी 
जाय तो सरकार को होम चाजे के सम्बन्ध में अवश्य 
ही कुछ अधिक end करना पडेगा । पर वास्तव में यह 
दलील निस्सार है। क्योंकि रुपये की दर घटने से यदि 
होम चार्ज में दस-पाँच करोड़ अधिक देना होगा तो 
यहाँ के किसानों और जनता को सौ दो सो करोड़ का 
लाभ हो जायगा और उससे सरकारी घटी की पूति 
सहज ही में हो सकेगी । इसलिए सरकार के आश्रह का 
कुछ और ही कारण होना चाहिए । वह कारण क्या है, 
इसके लिए प्रसिद्ध व्यवसाय-मर्मेज्ञ श्री० देवीप्रसाद 
खेतान का निश्न-लिखित उद्गार ध्यान देने योग्य है :-- 

“वर्तमान अवस्था में इङ्गलैण्ड का एक व्यवसायी 
जब एक पौण्ड का माल वेचता है, तो उसे भारतीय 
ग्राहक से उसके बदले में १३ wo X आना ४ पाई ही 
लेना पड़ता हे । पर यदि रुपये की दर एक शिलिङ्ग चार 
पेन्स कर दी जाय तो इङ्गलैण्ड के उस व्यवसायी को 
एक पौण्ड के माल के बदले में अपने भारतीय ग्राहक 
से १४) wo लेना पड़ेगा। इस प्रकार एक्सचेञ्च की 
वर्तमान दर में अङ्गरेज्ञ-व्यवसाइयों को भारतीय व्यवसा- 
इयों के साथ प्रतियोगिता करने में सुगमता होती है। 
यदि रुपये की दर घटा दी जाय तो फिर भारतीय व्यव- 
साइयों को सुगमता होने लगे-। 

“दूसरा कारण यह है कि आजकल भारत के शासन 
की बागडोर जिन लोगों के हाथों में है, उनको अपने 
परिवार वालों के भरण-पोषण के लिए इङ्गलैण्ड को रुपया 
भेजना पड़ता है। अथवा वे अपनी बचत को वहाँ जमा 
होने को भेजते हैं । रुपये की दर १ शिलिङ्ग ६ पेन्स होने 
से उनके भेजे हुए रुपयों के बदले में वहाँ अधिक पौण्ड 
मिल जाते हैं। यदि एक्सचेञ्ज की दर घटा दी जाय तो 
उनके परिवार वालों को कम पौण्ड मिलने लगें ।” 
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असफल 


[ कविवर सियारामशरण गुप्त ] 


घोषित है तुमको ही लेकर वे सङ्गी-साथी भी तेरे जो तेरे पीछे थे, बढ़ कर 
आज विधक्ष-विजय-भेरी, तुमको छोड़ गये हैं आज, मिले दूसरों से जा के ; 
असफल है हे बन्धु, आज तू, जो सम्बन्ध स्वयं जोड़ा था, जो तेरा मुँह जोह रहे थे, 
आज यही जय है तेरी !. उसको तोड़ गये हैं आज । सब मुँह मोड़ गये हैं आज ! 


कर लेगी आच्छन्न तुझे क्या अविजय के इस नवावरण में 
वयङ्ग-हास की यह्‌ ढेरी ? तेरी जय ही है आइ, 
घोषित है तुझको ही लेकर इस कुत्सित कुत्सा के भीतर 

^ आज विपत्ष-विजय-भेरी ! . तेरी स्तुति ही है छाई । 


तू आगे बढ़ता आया है कुणिठत gs न तेरी वाणी, तुभे प्राप्त कर असफलता ने 
आधातों-प्रतिघातों सें; यद्यपि रूंधा गया गला; सुकृति-सफलता है. पाई । 
ऊँचा सिर कर खड़ा रहा है हुई gez ही तेरी दृढ़ता अविजय के इस नवावरण में 
dies के पवि-पातों में । सङ्कट के सङ्घातो में । तेरी जय ही है आइ! 


बद्ध नहीं है जय की जयता यह अविजय ऐसी है, इसमें 
केवल झडते फूलों सें, तू नब-शोभा पाता है ; 

खिल पड़ती है कभी-कभी वह मृत्युञ्जय. के आतुल कण्ठ में 
करटक-तरु के भूलों सें । गरल अशत बन जाता 8 


नहीं किककती है दीपावलि ऊपर हो है तू गोरव से इस निष्फलता की तसमा में 
अन्ध-अमा में आने से ; इस शय्या के शूलों में ; ` बन्धु, आज तू कर विश्राम ; 
गिर कर ufa भी ओ घन-जल, बद्ध नहीं है जय की जयता नव जागृति की मूत्ति उषा ही 
किसे नहीं तू भाता है ९ केवल झड़ते फूलों में । इस तमसा का है परिणाम । 


नहीं आज में ही परिसीमित, जो तेरा उपहास कर रहे 
है असीम यह काल विराट; आज तिरस्कृत कर qul, 
कल का पथ क्या रोक सकेगा कल ही वे तेरे कीत्तन से 
तुच्छ आज के उर का पाट? गुञ्जित कर देंगे पथ-घाट | 

होगा, हाँ निश्चय ही होगा 

- qui सफल तेरा शुभ-काम ; 
इस निष्फलता की तमसा में 
बन्छु, आज तू कर विश्राम | 


23 


4 


[ श्री० प्रमचन्द ] 


श्‍वरी एक बडे ज्ञमींदार का 
लड़का था और में एक 

7^ गरीब कलक. का, जिसके 
पास मेहनत-मजूरी के 
सिवा और कोई जायदाद 

न थी। हम दोनों में पर- 
स्पर बहसं होती रहती 

र थीं । में ज़मींदारों की 

बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और सून चूसने वाली 
जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बाँदा कहता | 
वह ज़मींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावतः उसका पहलू 
कुछ कमज़ोर होता था, क्योंकि उसके पास ज़मींदारो के 
अनुकूल कोई दलील न थी । यह कहना कि सभी मनुष्य 
बराबर नहीं होते, छोटे-बड़े हमेशा होते रहे हैं और होते 
रहेंगे, लचर दलील थी। किली माडुषीय या नैतिक 
नियम से इस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना कठिन 


था। में इस वाद-विवाद की गर्मा-गर्मी में अक्सर WW 


हो जाता ओर लगने वाली बातें कह जाता । लेकिन 
इश्वरी हार कर भी सुस्कराता रहता था। मैंने उसे कभी 
गर्म होते नहीं देखा । शायद इसका कारण यह था कि 
वह अपने पत्त की कमज़ोरी को समझता था । नोकरों से 
वह सीधे सँह बात न करता था। अमीरों में जो एक 
बेददी और उद्दण्डता होती है, इसमें उसे भी प्रचुर भाग 


मिला था । नौकर ने बिस्तर लगाने में ज़रा भी देर की 

दूध ज्ञरूरत से ज़्यादा गमे या ठण्डा हुआ, साइकिल 
अच्छी तरह साफ़ नहीं हुई, तो वह आपे से बाहर हो 
जाता । सुस्ती या बदतमीज्ञी की उसे ज़रा भी बर्दाश्त 
न थी.। पर दोस्तों से ओर विशेषकर ped उसका 


व्यवहार सोहाद और नम्रता से भरा होता था | शायद 


उसकी जगह में होता तो सुझमें भी वही कठोरताएँ पैदा 
हो जातीं जो उसमें थीं, क्योंकि मेरा लोक-प्रेम सिडान्तों 
पर - नहीं, निजी दशाओं पर टिका हुआ था । लेकिन 
वह मेरी. जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, 
क्योंकि वह प्रकृति से ही विलासी ओर ऐश्वर्य-प्रिय था । 


- अब की दृशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया 


कि घर न जाऊँगा। मेरे पास किराये के लिए रुपये न थे 


आर न में घर वालों को तकलीफ़ देना चाहता था।: 


मैं जानता हूँ, वे मुझे जो कुछ देते हैं वह उनकी हैसियत 
से बहुत ज़्यादा BO इसके साथ ही परीक्षा का भी 
खयाल था । अभी बहुत-कुछ पढ़ना बाक़ी था और घर 


जाकर कौन पढ़ता है। बोडिङ्गहाउस में भूत की तरह 


अकेले पडे रहने को भी जी न चाहता था। इसलिए 
जब इश्वरी ने झुमे अपने घर चलने का नेवता दिया तो 


में बिना ume के ही राज्ञी हो गया । ईश्वरी के साथ 


परीक्षा की तेयारी ख़ब हो जायगी । वह अमीर होकर 
भी मेहनती ओर ज़हीन हे । 


४३६ 
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उससे इसके साथ ही कहा-लेकिन भाई, एक 
बात का ख़याल रखना। वहाँ अगर ज़मींदारों की निन्दा 
की तो सुआमला बिगड़ जायगा और मेरे घर वालों को 
बुरा लगेगा । वह लोग तो असामियों पर इसी दावे से 
शासन करते हैं कि ईश्वर ने-असामियों को उनकी सेवा 
के लिए ही पैदा किया है। असामी भी यही समझता 
[ | अगर उसे wer दिया जाय कि ज़मींदार और 
असामी में कोई मौलिक भेद नहीं है तो ज़मींदारों का 
कहीं पता न लगे । 

मैंने कहा--तो क्या तुम समझते हो कि में वहाँ 
जाकर कुछ और हो जाऊँगा ? 

“हाँ, सें तो यही समझता हूँ ।? 

“तो तुम ग़लत समझते हो ।” 


इश्वरी ने इसका कोई जवाब न दिया। कदाचित्‌ 
उसने इस मुआमले कों मेरे विवेक पर छोड़ दिया, और 
बहुत अच्छा किया । अगर वह अपनी बात पर अड्ता 
तो में भी ज़िंद पकड लेता । 


A 


सेकेण्ड छास तो क्या, मैंने कभी इण्टर mre में 
भी सफ़र न किया था। अब की सेकेण्ड झाल में सफ़र 
करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । गाड़ी तो नौ बजे रात 
को आती थी, पर यात्रा के हषं'में हम शाम को ही 
स्टेशन जा पहुँचे । कुछ देर इधर-उधर सैर करने के धाद 
रिफ्रेशमेण्ट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया । 
मेरी वेष-भूषा और रङ्ग-ठङ्ग से पारखी खानसामाँओों को 
यह पहचानने में देर न लगी कि मालिक कोन है ओर 
पिछु-लग्गू कौन। लेकिन न जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताख़ी 
बुरी लग रही थी । पेसे ईश्वरी के जेब से गये । शायद 
मेरे पिता को जो वेतन मिलता है, उससे ज्यादा इन 
खानसामाँओं को इनाम-इकराम में मिल जाता हो। एक 
अठन्नी तो चलते समय इश्वरी ही ने दी। फिर भी में 
उन सभो से उसी तत्परता और विनय की प्रतीक्षा करता 
था, जिससे चे इश्वरी की सेवा कर रहे थे। क्यों इश्वरी 
के हुक्म पर सबके सब दौड़ते हैं, लेकिन में कोई चीज़ 
माँगता हूँ तो उतना उत्साह नहीं दिखाते? सुके भोजन 
में कुछ स्वाद न मिला । यह भेद मेरे ध्यान को सम्पूर्ण 
रूप से अपनी ओर खींचे gu था । 


गांडी आई । हम दोनों सवार हुए । खानसामाँओं 
ने इश्वरी को सलाम किया । मेरी ओर देखा भी नहीं । 

इश्वरी ने कहा-कितने तमीज़दार हैं ये सब । एक 
हमारे नौकर हैं कि कोई काम करने का ढङ्ग नहीं | 


मैंने खट्टे सन से कहा--इसी तरह अगर तुम अपने 
नौकरों को भी आठ आने रोज़ इनाम दिया करो तो 
शायद इससे ज़्यादा तमीज्ञदार हो जाये । 

“तो क्या दुम समझते हो यह सब केवल इनाम 
कें लालच से इतना अदन करते हैं १? 

“जी नहीं, कदापि नहीं। तमीज़ और अदब तो 
इनके रक्त में मिल गया है।” 

गाडी चली । डाक थी । प्रयाग से चली तो प्रताप- 
गढ़ जाकर रुकी । एक आदमी ने हमारा कमरा खोला । 
मैं तुरन्त चिल्ला उडा--दूसरा दरजा है- सेकेण्ड झास है । 

उस सुसाफ्रिर ने डब्बे के अन्दर आकर मेरी ओर 
एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देख कर कहा--जी हाँ, 
सेवक भी इतना समझता है और बीच वाले बर्थ पर 
बैठ गया ! सुकते कितनी लज्जा आई, कह नहीं सकता । 

भोर होते-होते हम लोग मुरादाबाद पहुँचे । स्टेशन 
पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। 
दो भद्र पुरुष थे । पाँच बेगार । बेगारों ने हमारा लगेज 
उठाया । दोनों भद्र पुरुष पीछे-पीछे चले । एक सुसल- 
सान था, रियासतअली ; दूसरा ब्राह्मण था, रामहरख । 
दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा, मानों कह 
रहे हों, तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे ? 

रियासतअली ने ईश्वरी से पूछा-यह बाबू साहब 
क्या आपके साथ पढ़ते हैं ? 

ईश्वरी ने जवाब दिया--हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और 
साथ रहते भी हैं । यों कहिए कि आप ही की बदौलत 
में इलाहाबाद पड़ा हुआ हूँ, नहीं कब का लखनऊ चला 
आया होता । अब में इन्हें घसीट लाया । इनके घर से 
कई तार था चुके थे । मगर मैंने इन्कारी जवाब दिलवा 
दिये । आख़िरी तार तो अर्जण्ट था, जिसकी फ़ीस चार 
आने प्रति शब्द है। पर यहाँ से भी उसका जवाब 
इन्कारी ही गया । 

दोनों सज्नों ने मेरी ओर चकित नेत्रो से देखा । 
आतङ्कित हो जाने की चेष्टा करते हुए जान पडे । 
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रियासतअली ने अरद्धशङ्का के स्वर में कहा --लेकिन 
आप बड़े सादे लिबास में रहते हें । | 

ईश्वरी ने शङ्का निवारण की-महात्मा गाँधी के 
भक्त हैं साहब | खद्दर के सिवा कुछ पहनते ही नहीं । 
पुराने सारे कपडे जला डाले ! यों कहो कि राजा हैं। 
ढाई लाख सालाना की रियासत PO पर आपकी सूरत 
देखो तो मालूम होता है, अभी अनाथालय से पकड़ 
कर आये हैं । : 

रामहरख बोले--अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत 
कम देखने में आता है । कोई भाप ही नहीं सकता । 

रियासतअ्चली ने समर्थन किया--आपकने महाराजा 
चाँगली को देखा होता तो दाँतों उंगली दबाते। एक 
गाढे की मिर्जई और चमरौधे जूते पहने बाज्ञारो में 
घूमा करते थे। सुनते हैं, एक बार बेगार में पकड़ गये थे 
ओर उन्हीं ने दस लाख से कॉलेज खोल दिया । 

में मन में कटा जा रहा था। पर न जाने क्या बात 
थी कि यह सफ़ेद झूठ उस वक्त सुके हास्यास्पद न जान 
पडा । उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानों में उस कल्पित 
वैभव के समीपतर आता जाता था। . 

में शहसवार नहीं हूँ । लड़कपन में कई बार लददू 
घोड़ों पर सवार हुआ Eq यहाँ देखा तो दो कलाँरास 
घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे। मेरी तो जान ही निकल 
गई । सवार तो हुआ, पर बोटियाँ काँप रही थीं । मैंने 
चेहरे पर शिकन न पड़ने दिया। घोडे को इश्वरी के 
पीछे डाल दिया । ख़ैरियत यह हुईं कि इश्वरी ने घोडे 
को तेज़ न किया, वरना शायद में हाथ-पाँच तुड़वा कर 
लोटता । सम्भव हे, ईधरी ने समर लिया हो कि यह 
कितने पाची में हैं । , 


3 


ईश्वरी का ur था, क्रिला था । इमामबाडे का 
सा फाटक, द्वार पर पहरेदार टद्दलता हुआ, नौकरों का 
कोई हिसाब नहीं, एक हाथी बँथा हुआ gud ने 
अपने पिता, चाचा, ताऊ आदि सबसे मेरा परिचय 
कराया, और उसी अतिशयोक्ति के साथ । ऐसी हवा 
बाँधी कि कुछ न पूछिए । नोकर-चाकर ही नहीं, घर के 
लोग भी मेरा सम्मान करने लगे। देहात के ज़मींदार, 
लाखों का सुनाफ़ा, सगर पुलिस कॉन्स्टेबल को भी 


अफसर समझने वाले। कई महाशय तो सुभे हुज़्रू 
हुजूर कहने लगे । 

जब ज़रा एकान्त हुआ तो मैंने इरी से कहा-- 
तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलीद कर 
रहे हो ? 

इश्वरी ने सुद सुस्कान के साथ कहा--इन गधों 
के सामने यही चाल ज़रूरी थी। वरना सीधे मुँह बोलते 
भी नहीं । | 

ज़रा देर बाद एक नाइ हमारे पाँव दबाने आंयां। 
कुँअर लोग स्टेशन से आये हैं, थक गये होंगे। ईश्वरी 
ने मेरी ओर इशारा करके कहा-पहले कँसर साहब के 
पाँव दबा । 

में चारपाई पर लेटा हुआ था । जीवन में ऐसा 
शायद ही कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पाँव दुबाये 
हों। मैं इसे अमीरों के चोचले, रईसों का गधापन और 
बड़े आदमियों की सुटमरदी और जाने क्या-क्या कह. 
कर ईश्वरी का परिहास किया करता और आज में पौतड़ों 
का रईस बनने का स्वाँग भर रहा था। 

इतने में दस बज गये । पुरानी सभ्यता के लोग थे ।: 
नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुँच 
पाई थो। अन्दर से भोजन का बुलावा आया। EH 
स्नान करने चले। में हमेशा अपनी धोती खुद डॉट 
लिया करता हूँ। मगर यहाँ मैंने इब्री की ही भाँति 
अपनी धोती भी छोड़ दी। अपने हाथों अपनी घोजी 
छाँटते बड़ी शस आ रही थी। अन्दर भोजन करने 
चले । होस्टल में जूते पहने मेज़ पर जा डटते थे। यहाँ 
पाँव घोना आवश्यक था । कहार पानी लिए खड़ा था । 
ईश्वरी ने पाँव बढ़ा दिये। कहार ने उसके पाँव घोये ; 
मैंने भी पाँव बढ़ा दिये। कहार ने मेरे पाँव pun i 
मेरा वह विचार न जाने कहाँ चला गया था । 


9 
सोचा था वहाँ देहात में एकाय होकर खूब पढेंगे । 
पर यहाँ सारा दिन सेर-सपाटे में कट जाता था। कहीं 
नदी में बजरे पर सैर कर रहे हैं, कहीं मछुलियों या 
चिड़ियों का शिकार खेल रहे हैं, कहीं पहलवानों की 
कुश्ती देख रहे हैं, कहीं mew पर जमे हैं। इश्वरी 


spa अण्डे मँगवाता ओर कमरे में 'स्टोब! पर 'म्ासल्षेट 
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बनते ।. नोकरों का एक जत्था हमेशा घेरे रहता । अपने 
हाथ-पाँव को हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं । केवल ज़बान 
हिला देना काफ़ी है । नहाने बैठे तो दो आदमी नहलाने 
को हाज्ञिर, लेटे तो दो आदमी पङ्का कलने को खडे । मैं 
महात्मा गाँधी का कुँअर चेला मशहूर था। भीतर से 
बाहर तक मेरी धाक थी । बाश्ते में ज़रा भी देर न होने 
पाये, कहीं कुँअर साहब नाराज़ न हो जायँ, बिछावन 
ठीक समय पर लग जाय, कुँअर साहब के सोने का 
समय आगया । मैं इश्वरी से भी ज़्यादा नाजुक- 
दिसारा बन गया था, या बनने पर मजबूर किया गया 
था। ईश्‍वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछा ले, लेकिन 
कुँअर मेहमान अपने हाथों कैसे अपना बिछावन fast 
सकते हैं ! उनकी महानता में बद्दा लग जायगा । 


` एक दिन सचसुच यही बात हो गई । इश्वरी घर 

में थे। शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में 
देर हो गई | यहाँ दस बज गये। मेरी आँखें नींद से 
झपक रही थीं, मगर बिस्तर केसे लगाऊँ? dux जो 
ठहरा। कोई साढ़े ग्यारह बजे महरा आया। बड़ा सँइ- 
लगा नौकर था । घर के धन्धों में मेरा बिस्तर लगाने की 
उसे सुधि ही न रही । अब जो याद आईं तो भागा हुआ 
आया । मेंने ऐसी डाँट बताई कि उसने भी याद 
किया होगा। 

इश्वरी मेरी डाँट सुन कर बाहर निकल आया और 
बोला- तुमने बहुत अच्छा किया। यह सब हरामख़ोर 
इसी व्यवहार के योग्य हैं । 

इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया 
हुआ था। शाम हो WE, मगर लैम्प न जला । deg 
मेज़ पर रक्‍खा हुआ था। दियासलाई भी वहीं थी। 
लेकिन ईश्वरी ख़ुद कभी लैम्प नहीं जलाता । फिर कुँअर 
साहब केसे जलायें ? में झूँझला रहा था। समाचार- 
पत्र आया रक्‍खा हुआ था। जी उधर लगा हुआ था, पर 
लेग्प नदारद । दैवयोग से उसी वक्त मुन्शी रियासत- 
अली आ निकले। में उन्हीं पर उबल पडा । ऐसी फटकार 
बताई कि बेचारा उल्लू हो गया--तुम लोगों को इतनी 
फ्रिक़् भी नहीं कि लैम्प तो जलवा दो ! मालूम नहीं, 
ऐसे कामचोर आदमियों का यहाँ कैसे गुज़र होता है। 
मेरे यहाँ घण्टे भर निर्वाह न हो । रियासतअली ने 
कापते gu हाथों से लेग्प जला दिया । 


वहाँ एक ठाकुर अक्सर आया करता था। कुछ. 
मनचला आदमी था, महात्मा गाँधी का परम भक्त। 
सुकते महात्मा जी का चेला समझ कर मेरा बड़ा लिहाज़ 
करता था। पर मुझसे कुछ पूछते सङ्गोच करता था। 
एक दिन मुझे अकेला देख कर आया और हाथ बाँध 
कर बोला-सरकार तो गाँधी बाबा के चेले हैं न? 
लोग कहते हैं कि यहाँ सुराज हो जायगा तो जमींदार न 
रेंगे। 

मैंने शान जमाई--ज़ंमींदारों के रहने की ज़रूरत 
ही क्या है ! यह लोग ग़रीबों का ख़ून चूसने के सिवा 
और क्या करते हैं ? 

ठाकुर ने फिर पूछा--तो क्यों सरकार, सब जमीं- 
दारों की जमीन छीन ली जायगी? 

सैंने कहा-बहुत से लोग तो अपनी खुशी से दे 
देंगे। जो लोग खुशी से न देंगे उनकी ज़मीन छीननी ही 
पड़ेगी । हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं। ज्योंही 
स्वराज्य हुआ, अपने सारे इलाके असामियों के नास 
हिबा कर देंगे । 

में कुरसी पर पाँव लटकाये बैठा था। ठाकुर मेरे 
पाँच दबाने लगा । फिर बोला--आजकल जमींदार 
लोग बड़ा जुलुम करते हैं सरकार ! हमें भी इजूर अपने 
इलाके में थोड़ी सी जमीन दे दं, तो चल कर दहीं 
आपकी सेवा में रहें । 

मैंने कहा--अभी तो मेरा कोई अङ्तियार नहीं हे 
भाई । लेकिन ज्योंही अख्तियार मिला, मैं सब से पहले 
तुम्हें बुलाऊंगा । तुम्हें मोटर डाइवरी सिखा कर अपना 
ड्राइवर बना लूँगा । 

सुना उस दिन ठाकुर ने urs भङ्ग पी और अपनी 


खरी को ख़ूब पीरा और गाँव के महाजन से लड़ने पर 


तैयार हो गया । 
गा 

छुट्टी इस तरह तमाम हुई और हम फिर प्रयाग 
चले । गाँव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुँचाने 
आये । ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया। मैंने 
भी अपना पार्ट खूब सफ़ाई से खेला और अपनी man 
रोचित विनय और देवत्व की मुहर हरेक हृदय पर लगा 
दी। जी तो चाहता था हरेक नौकर को अच्छा इनाम 
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दूँ, लेकिन वह सामथ्य कहाँ थी £ वापसी टिकट था 
ही, केवल गाड़ी मैं बैठना था, पर गाड़ी आई तो 
ठसाठस भरी हुईं। दुर्गापूजा की छुट्टियाँ भोग कर 
सभी लोग लोट रहे थे। xus छास में तिल रखने 
की जगह नहीं। इण्टर क्लास की हालत उससे भी 
बदतर। यह आख़िरी गाडी थी। किसी तरह रुक न 
सकते थे। बड़ी मुश्किल से तीसरे दरजे में जगह सिली । 
हमारे ऐश्‍वर्य ने वहाँ अपना रङ्ग जमा लिया। मगर 
मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। आये थे आराम 
से लेटे-लेटे, जा रहे थे सिकुडे हुए। पहलू बदलने की 
भी जगह न थी । 

कई आदमी पढ़े-लिखे भी थे । वे आपस में अड्जरेज़ी 
राज्य की तारीफ करते जा रहे थे । एक महाशय बोले-- 
ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा । छोटे बड़े सब 
बराबर। राजा भी किसी पर अन्याय करे तो अदालत 
उसकी भी ads दबा देती है । 

दूसरे सजन ने समर्थन किंया- अरे साहब, आप 
ख़ुद बादशाह पर दावा कर सकते हैं । अदालत में बाद- 
शाह पर भी डिग्री हो जाती है । 

एक आदमी, जिसकी पीठ पर बड़ा सा गहर बधा 
था, कलकत्ते जा रहा था । कहीं गठरी रखने की जगह न 
मिलती थी । पीठ पर बाँधे हुए था । उससे बेचैन होकर 
बार-बार हार पर खड़ा हो जाता। में द्वार के पास ही 
बैठा हुआ था। उसका बार-बार आकर मेरे मुँह को 
अपनी गठरी से रगड़ना सुभे बहुत बुरा लग रहा था । 
एक तो हवा योंही कम थी, दूसरे उस गॅवार का आकर 
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मेरे मुँह पर खड़ा हो जाना मानों मेरा गला दुबाना 
था। में कुछ देर तक ज़ब्त किये बैठा रहा । एकाएक सुभे 
क्रोध आ गया। मैंने उसे पकड़ कर पीछे ढकेल दिया 
और दो तमाचे ज़ोर-ज़ोर से लगाये । 

उसने आँखें निकाल कर कहा--क्यों मारते हो 
बाबू जी, हमने भी केराया दिया है । 

मैंने उठ कर दो-तीन तमाचे और जड़ दिये। 

गाडी में तूफ़ान आ गया । चारों ओर से सुक पर 
बौछार पड़ने लगी । . 

“अगर इतने नाजूक मिज्ञाज हो तो अव्वल दर्ज में 
क्यों नहीं बैठे !” | 

“कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा । 
मुझे इस तरह मारते तो दिखा देता ।” 

“क्या क़सूर किया था बेचारे ने। गाड़ी में साँस 
लेने की जगह नहीं, खिड़की परःज़रा साँस लेने खड़ा 
हो गया तो उस पर इतना क्रोध ! अमीर होकर क्या 
आदमी अपनी इन्सानियत बिल्कुल खो देता है?” 
“यह भी अङ्गरेज़ी राज है, जिसका आप बखान कर 
रहे थे ।” ds 
एक ग्रामीण बोला--दफतरन माँ घुसन तो पावत 
नहीं, उस पर इत्ता मिजाज ! 

ईंशवरी ने झङ्गरेज्ी में wer— what an idiot 
you are Bir ! 

ओर मेरा नशा अब कुछ-कुछ उतरता हुआ मालूम 
होता था । | 
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झाने दे तूफ़ान प्रलय का, पागलपन की घड़ियों को ; 
देख पड़ी प्यारे के पथ पर पलकों की पद्ठुडियों को | 


२ Regfa की वायु ! छेड़ना मत छुटती फुललमड़ियों को; 
जलने दे दो घड़ी, पूर्ण कर लूँ. आँसू की लड़ियों को । 


यौवन रोवे, हँसे वासना, बने समाधि vast की ! 
करें शाय-वरदान सैर सुने में तरल-तरङ्गों की !! 
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_बसेमहात्मा गाँधी ने 'इरिजन'- 
ई कारय प्रारम्भ किया है, तब से 
हिन्दू-धर्म के पक्षपातियों ने एक 
आन्दोलन खड़ा कर दिया है। वे 


इस कार्य udi में पड़ गया 
है । अब हमारा 'सनातन-धर्म? न 
Se रह जावेगा । ऐसे समय विचार- 
शील लोगों का कर्तव्य है कि चे जनता को यह समभा 
ढेँ कि 'सनातन-धर्म! वास्तव में “सनातन” है, उसे 
इस 'हरिजन'-कार्य से कोई डर नहीं है। इसी हेतु से 
यहाँ पर 'सनातन-धर्स' के “सनातन? स्वरूप का विवेचन 
करने का हमने विचार किया है। आशा है कि सना- 
तन-धर्माभिमानी शान्तचित्त से उस पर विचार करेंगे 
आर यह समभ लेंगे कि हमारा 'सनातन-धर्म? ऐसा 
कुछ “सनातन है कि उसे ऐसे 'हरिजन'-कार्य से कुछ 
भी डर नहीं है। 
प्रत्येक धर्म के दो अङ्ग होते हैं। एक भाग में जड़ 
सृष्टि, जीवात्मा और मानद पाणी के अन्तिम उद्देश्यों का 
विचार रहता है ओर दूसरे भाग में इस बात का विचार 
रहता है कि मनुष्य किस प्रकार का आचरण करे, ताकि 
अपने अन्तिम उद्देश्य तक पहुँच सके । इसी नियम के 
अनुसार हमारे सनातन-धर्म के भी दो अङ्ग देख पड़ते 
हैं। परन्तु यह न भूलना चाहिए कि यह सृष्टि, जड़ और 
चेतन, दृश्य ओर अदृश्य, विचारास्मक और आचारात्मक 
सभी इतिहासमय है। विकास, स्थिति और विनाश या 
पतन सभी बातों के पीछे लगे हुए हैं । हमारा सनातन- 
धमे भी इसी नियम से बड़ है । वह सदैव से इसी प्रकार 
का नहीं रहा । वह धीरे-धीरे ही बढ़ा हे । कोई समय 
था कि जब इसका स्वरूप कुछ भिन्न ही था। उसका 
उद्गम भारतीय झार्यो के प्राचीनतम साहित्य, यानी 


कहते हैं कि हमारा 'सनातन-घर्म! 


ऋग्वेद में देख पड़ता है। भारतीय आर्यो का इतिहास 
उठा कर जब इम देखते हैं तो पता लगता है कि बिल- 
कुल प्रारम्भ में वे लोग इस रुषि के भिन्न-भिन्न उपयोगी * 
अथवा चमत्कारपूर्ण रूपों की होम-इवन या स्तवन 
हारा पूजा किया करते थे। इन्द्र, सूर्य, विष्णु, वरुण, 
यम, सोम आदि ही उनके सुख्य देवता थे। धीरे-धीरे 
इन देवताओं की संख्या बढ़ कर तेतीस कोटि तक पहुँच 
गई । परन्तु साथ ही साथ यह भी विचार उठा कि क्या 
इन देवताओं के परे भी कोई शक्ति है, क्‍या इन्हें पैदा 
करने वाला कोई अदृश्य 'परम-ईश्वर” है। वे शीघ्र ही 
इस निर्णय पर पहुँच गये कि इस जड़जीवात्मक सृष्टि को 
ही नहीं, किन्तु हमारे देवताओं को भी पैदा करने वाली 
शक्ति PI इस प्रकार आये 'एक ब्रह्म, का विचार उस 
समय कर सके कि जब कदाचित्‌ संसार में अन्यत्र न 
भौतिक और न पारमार्थिक सभ्यता का प्रारम्भ भी हुआ 
था । भारतीय आर्यो की “एकेश्‍वर' के विचार की देन 
भी ऐसे सनातन स्वरूप की है कि उसे संसार ने सदैव 
के लिए अपना लिया है और इस जड़जीवास्मक सृष्टि के 
अन्त तक वह विचार मनुष्य के मस्तिष्क में बना रहेगा । 
मनुष्य ने धीरे-धीरे सूक्ष्म विचार कर यह एकेश्वर? की 
कलपना अपने मस्तिष्क से निकाली हे । अब विचारहीन 
लोग इस कल्पना पर कितना भी कुठें, वह इस संसार 
से नहीं जा सकती । मनुष्य को इस कल्पना की आव- 
श्यकता थी और वह उसने बहुत पहले पाई । अब उसे 
नष्ट करना किसी मनुष्य के हाथ में नहीं हे । ऋग्वेद- 
साहित्य के अत्यन्त उच्चतम भाग, यानी उपनिषदों में 
जिस ओजपूर भाषा में इस 'परबह्म' की कल्पना का 
चित्ताकर्षक वर्णन है, वह देखते ही बनता है । मनुष्य 
के मस्तिष्क की इस उपज का इससे बढ़ कर वर्णन 
अन्यत्र कहीं अभी तक नहीं देख पडता और आगे कभी 
देख पड़ेगा, ऐसा भी नहीं मालूम होता । ये उपनिषद 
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अत्यन्त सनातन तत्व का, अत्यन्त सनातन कर्पना का, 
वर्णन सनातन के लिए कर गये E, उसे नष्ट करना, 
उसे हानि पहुँचाना किसी के लिए सम्भव नहीं है । 

जब 'परबरह्म' की कल्पना पैदा हो गई और उसका 
'खञ्चिदानन्द्‌? स्वरूप निश्चित हो गया, तो वही अरयो 
का उच्चतम और अन्तिम साध्य, उद्देश्य, बन गया । फिर 
तो आये लोग इस विचार में इतने लीन हो गये कि 
उन्होंने मोक्ष की, उस 'परबह्म' को पाने की, कल्पना 
के पीछे कई नये विचार ze निकाले । क्योंकि अब उन्हें 
इस जड़जीवात्मक सृष्टि की रचना का विचार करना ही 
पड़ा और इस सम्बन्ध में उन्हें अपने विचार स्थिर 
करने पडे । अब जिस शीघ्रता से विचारों की सृष्टि हुई, 
वह संसार के इतिहास में अपूव है। भारतीय थ्रार्यी 
के मस्तिष्क की इस उपज का स्वरूप अत्यन्त सूचम और 
पूवे है । धीरे-धीरे उन्होंने कपिल के सांख्य-विचारों को 
रचना प्रारम्भ किया । इतिहास की दृष्टि से यही कहना 
ठीक होगा कि ये सांख्य-विचार किसी एक के सिर से 
एकदम पैदा नहीं हुए, वे धीरे-धीरे ही पैदा हुए और 
कपिल ने उन्हें समन्वित करने का प्रयत्न किया । इति- 
हास से यह भी पता लगता है कि सांख्य-विचार जिस 
रूप में आज हम लोगों के सामने एकत्रित हे, वह 
उनका रूप अत्यन्त अर्वाचीन है। आथो के दार्शनिक 
विचारों का विकास धीरे-धीरे ही हुआ । अस्तु । सृष्टि- 
रचना का विचार करते समय आयों को देख पड़ा कि 
पाँच तत्व सुख्य हैं। ged जल, वायु, अभि और 
आकाश नामक पञ्च महाभूतों की कल्पना भी कुछ कम 
अपूर्व नहीं है । यह स्मरण रखना चाहिए कि आकाश- 
तस्व की कल्पना पश्चिमी संसार अभी-अभी कर सका 
है। हमारे पूर्वज इन पञ्चमहाभूतों की कल्पना किस 
प्रकार कर सके, इसका इतिहास हमें नहीं मिल सकता । 
वह मिलता तो बड़ा ही अपूर्वं जान पडता । सम्भव 
यही है कि पञ्च ज्ञानेन्द्रियों से उन्होंने पञ्चमहाभूतों की 
कम्पना को हो । इन पञ्चमहाभूतों के कुछ अपने विशिष्ट 
धमे हैं । पृथ्वी का धर्म गन्ध, जल का धमे रस, वायु का 
WW स्पर्श, अभि का धम रूप और आकाश का धर्म 
शब्द है । नासिका, जिव्हा, त्वचा, नेत्र और श्रोत्र से इन 
धर्मा का सम्बन्ध है । यह भी ध्यान देने की बात है कि 
क्रमशः इनका रूप स्थूल से सूचम होता जाता है और 


आज यह क्रम आधुनिक भौतिक शाद्यो में मान्य हो चुका 
है । पृथ्व्यात्मक तत्वों का रस-रूप में परिवर्तित होना, 
रस-रूप तत्वों का वायु-रूप होना और वायु-रूप तत्वों 
का आकाश-रूप होना आज भौतिक शास्त्री मानने लगे 
हैं। इनके due तत्व को इम आकाश-तत्व ही कह 
सकते E. आयो का “आकाश'-तत्व “ईथर” के समान 
भौतिक ही हे । इस प्रकार एक भौतिक पदार्थ की 
कल्पना पर पहुँचने पर सूकम प्रकृति और पुरुष की 
कल्पना का उत्पन्न होना कठिन बात नहीं है। यह एक 
स्वतन्त्र विचार-धारा बह चली और सांख्य-विचारों का 
सुजन होने लगा । क्योंकि आतमा नश्वर है अथवा अमर 
है, एक है या अनेक है, यह प्रश्‍न उत्पन्न हुए बिना 
न रह सका । इसका उत्तर विविध रूप भोतिक प्रकृति 
से WWW एक रूप प्रकृति के विचार का अनुसरण कर 
यही देना पड़ा कि आत्मा अमर है और वह एक है। वही 
पुरुष है । प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही यह जड- 
जीवास्मक सृष्टि हुई है । परन्तु उधर पहले के विचारशील 
आर्य यह भी निश्चित कर चुके थे कि इस सारी भौतिक 
सृष्टि के परे एक शक्ति है, वह “ह्म? या "queer है, वही 
“परमात्मा? या “परमेश्वर” है और उसी ने यह सृष्टि अपने 
में से उत्पन्न को है। “अक्षर से आकाश, आकाश से 
वायु, चायु से असि, अभि से जल, जल से एथ्वी, पृथ्वी 
से ओषधि, औषधियों से अन्न और अन्न से जीव उत्पन्न 
हुआ । % > > इसके विरुद्ध क्रम से सृष्टि का लय 
होगा ।? यह तो उपनिषदों का मत हुआ । सांख्य-मत 
ने जो ह्वैत-सिद्धान्त प्रतिपादित किया था, उसमें प्रकृति 
से ही सब सृष्टि का सम्बन्ध जोड़ा गया। प्रकृति से 
महत्‌ , महत्‌ से अहङ्कार, अहङ्कार से पाँच WW भूत, 
फिर पाँच स्थूल भूत, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कमेंन्द्रिय 
अर मन नामक चौबीस तस्व उत्पन्न हुए । परन्तु आश्चर्य 
तो यह है कि यह. सांख्य-क्रम भी वेदान्त में स्वीकृत 
हुआ । पहले का अङ्वेत-मत था ही, इसलिए दोनों का 
समन्वय करना पड़ा। इस प्रकार क्षेत्र-क्षेत्रक्ञ विचार 
उत्पन्न हुआ। क्षेत्र प्रकृति है ओर क्षेत्रज्ञ पुरुष । इन 
चौबीस तत्वों की कल्पना किस प्रकार की गई, यह 
बतलाना कठिन है। परन्तु यह तो स्पष्ट है कि उसे भी 
वेदान्त ने आत्मसार कर लिया | इस प्रकार परमेश्वर” 
पच्चीसवाँ तत्व बन गया । चेत्र क्षेत्रज्ञ विचार के समान 
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drea विचार भी पैदा हुआ । प्रकृति चर और पुरुष 
अक्षर हुआ और दोनों के भी आगे रहने वाला एक 
भिन्न तत्व है। “हाविभो एरुषोलोके चरश्चाक्षस्मेव च । 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।” इस शोक में 
प्रकृति और पुरुष दोनों को पुरुष कहा है और परमात्मा 
को उनसे भिन्न और उच्च माना है। यानी परमात्मा 
उनसे भी परे है, इसलिए उसे 'एरुषोत्तम' भी कहते 
हे । यहाँ सांख्य-मत के ऊपर वेदान्त-मत जोड़ा हुआ 
साफ़ देख पडता है और वह भी एक vw से मान्य हो 
चुका है । यद्यपि यह स्वीकार करना चाहिए कि सांख्य 
को भी आत्मसात्‌ कर लेने के कारण qeu विचार करने 
चाले को इस समन्वय में कुछ गड़बड़ी अवश्य देख 
पड़ती है, तथापि मोटी तौर से दोनों क्रमों का बहुत- 
कुछ मेल हो सकता है। ध्यान में रखने की बात है कि 
प्राचीन सांख्य-मत ओर वेदान्त दोनों में आधुनिक 
विकासवाद की छाया अवश्य देख पड़ती है। अब 
भौतिक शास्त्रज्ञ भी मानने लगे हैं कि अन्त में मूल तत्व 
एक ही है और वह शक्ति-रूप है। इससे यह समक 
लेना चाहिए कि भारतवर्ष के प्राचीन तत्वज्ञान में कुछ 
सनातन सिद्धान्त हैं । 
हाँ, एक प्रश्न ऐसा है कि जिसका समीचीन उत्तर 
हमारे तत्वज्ञान ने न दिया । प्रश्न यह है कि जब मूल 
में एक अव्यक्त परमात्मा था, तब उसने यह व्यक्त सृष्टि 
क्यों बनाई ? अथवा इसी को भिन्न रीति से ऐसा कह 
सकते हैं कि पररा अक्रिय है, उसमें विकार उत्पन्न ही 
कैसे हो सकता है? अथवा सांख्य-मत से यह पूछ 
सकते हैं कि प्रकृति और पुरुष जब सदैव ही पास-पास 
रहते E, तब सृष्टि हुईं केसे ? उपनिषदों का एक उत्तर 
यह है कि “आरमैव gus आसीत्‌ सोऽमन्यत EIU 
ग्रजायैति’--“पहले केवल परत्रह्म था, उसके मन में 
आया कि में अनेक हो जाऊँ-सें प्रजा उत्पन्न करूँ।” 
इसमें निष्क्रिय परमात्मा के मन होने की कल्पना है। 
उसे इच्छा हुईं ओर वह अनेक हो गया । वेदान्त 
तत्वज्ञान का तो यही मतहै । इस्री के आगे चल 
कर इस प्रकार कहा है कि परमात्मा को लीला करने 
की इच्छा हुई और उसने अपने खेल के लिए यह 
सृष्टि रची। उपयुक्त मत का यही रूप हमारे देश में 
सब जगह सामान्य लोगों में प्रचलित हे । परन्तु तत्व- 


ज्ञान की हृष्टि से यह मत स्वीकार होने योग्य नहीं देख 
पड़ता । अच्छी तरह विचार किया जाय तो इसमें अनेक 
दोष देख पड़ेंगे। परमेश्वर बच्चों के समान खेल खेले 
तो उसमें हमारा सम्बन्ध कैसे हो सकता है, इसीलिए 
एक मत ऐसा भी प्रचलित है कि जिसमें नियम का 
आधार देख पड़ता है। उसमे यह प्रतिपादित किया है 
कि सृष्टि और संहार का क्रम किसी न किसी नियम 
और काल से ही होता रहता है। “अव्यक्ताद्‌ व्यक्तयः 
सवाः प्रभवन्त्यहरागमे । रात्र्यागमे प्रलीयते तमैवाब्यक्त 
संज्ञके "” इस श्लोक में 'दिनसपि रजनी सायंप्रातः 
शिशिर वसन्तो पुनरायातः का क्रम देख पड़ता है। 
परन्तु फिर भी प्रश्‍न रह ही जाता है कि ऐसा होता क्यों 
है ? इस कठिनाई को दूर करने के लिए श्रीशङ्कराचार्य ने 
माना है कि संसार आभास-सात्र है - वास्तव में जगत्‌ 
का अस्तित्व ही नहीं है, संसार न तो उत्पन्न हुआ और 
न लय को ही प्राप्त होगा । निष्क्रिय परमेश्‍वर का रूप 
जैसा zy है वैसा ही PI परन्तु सांख्य-मत में इस 
विकट प्रश्‍न का निबटारा कुछ भिन्न ही प्रकार से हुआ 
है। उसका कथन है कि प्रकृति मे सत्व, तम, रज, तीन 
गुण हैं। ये तीनों गुण न्यूनाधिक परिमाण में रहते हैं । 
इसी कारण यह सूष्टि बनी है। तीनों गुणों की साम्या- 
वस्था होने पर यह दृश्य सृष्टि अदृश्य हो जायगी। 
परन्तु इस पर यह प्रश्‍न हो सकता है कि यह साम्यावस्था 
बिगड़ क्यों जाती है, और फिर इसका कोई उत्तर नहीं 
है। इसलिए सांख्य का उत्तर भी सन्तोषजनक नहीं 
मालूम होता । तथापि यह स्मरण रखना चाहिए कि 
सांख्यमत के उपर्युक्त तीन गुण सारे भारतीय तत्वज्ञानों 
में सम्मिलित हो चुके Za हाँ, प्राचीन उपनिषदों में 
उनका उल्लेख नहीं है । परन्तु साथ ही यह भी स्मरण 
रखना चाहिए कि प्लेटो के तत्वज्ञान में भी वे बहुत कुछ 
देख पड़ते हैं । 

उपर्युक्त प्रकार का ही कठिन प्रश्‍न एक और उत्पन्न 
होता है ? सांख्य-मत ने त्रिगुण के आधार पर ही इसका 
भी उत्तर दिया है। सत्व, रज, तम के भिन्न-भिन्न मेल 
के अनुसार सब चीज़ें बनी हैं, इसी से विषमता है । यदि 
हम त्रिगुण का सिद्धान्त सान लें तो विषमता रूपी 
परिणाम अवश्यम्भावी जान पड़ता है। परन्तु wu 
चेदान्त-मत में इसका कोई उपयुक्त उत्तर नहीं B 


फ़रवरी, १९३४ ] 
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इसील्षिए त्रिगुण का सिद्धान्त उसने भी मान लिया है । 
"Wed रजस्तम इति गुणाः प्रकृति सम्भवाः ।” 

यह तो है तात्विक उत्तर। व्यावहारिक दृष्टि से 
sarum सृष्टि की विषमता को कर्म-सिद्धान्त के 
आधार पर सममाते हैं। यह सिद्धान्त ऐसा है कि 


उसे सब मानते हैं। 'जैल्री करनी वैली भरनी’ का - 


सिद्धान्त सब संसार में सांसारिक और पारलोकिक 
दोनों दृष्टि से सवेमान्य है । इस सिद्धान्त से विषमता 
का प्रश्न हल हो जाता है। कमै के कारण ही जीव भिन्न 
दुशाओं और योनियों को प्रात करता है । इसलिए कर्मा- 
नुसार हमें दुःख भोगना पड़ेगा | वासनानुसार कमें होते 
हैं, इसलिए वासंना का नियन्त्रण आवश्यक है। मुक्ति 
पाने के लिए परबह को प्राप्ति करनी चाहिए--परत्रह्म में 
मिल जाना ही मुक्ति है । यह स्पष्ट है कि युक्ति की, परम- 
गति की, इससे उच्च कल्पना नहीं हो सकती । परबझ- 
प्राप्ति के लिए उसका चिन्तन, ध्यान, भक्ति करना आव- 
श्यक gi परन्तु यह ध्यान या चिन्तन किस प्रकार हो ? 
क्या इसके लिए सांसारिक जीवन छोड़ कर अरण्य ओर 
एकान्त का सेवन करना चाहिए ? अथवा क्या यह युक्ति 
उसी सांसारिक जीवन में लभ्य है ? 

इस प्रश्‍न पर भारतीय विवेचकों के दो मत बने रहे 
आर अब भी सिद्धान्त-रूप में बने हे--व्यवहार में वह 
भिन्नता भले ही न देख पड़े । एक मत कहता है कि कर्म 
का अन्त हुए बिना ओर सांसारिक जीवन का त्याग किये 
बिना मोक्ष पांना सम्भव नहीं है। दूसरा मत कहता है 
कि न सारे लोगों को संसार छोड़ना शक्य है श्रोर न सारे 
कर्म ही बन्द हो सकते हें । “नहि कश्चित्लणमपि जातु 
तिष्ठत्यकमेकृत्‌ । कायते ह्यवशः कमे सवः प्रकृतिजेगुणेः |" 
जब कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि जो किसी क्षण 
कुछ न करता हो, जब प्रत्येक प्राणी प्रकृतिवश कमं करता 
ही रहता है, तब यह ठीक ही है कि “न कमंणासना- 
रम्भान्नैषकम्यं पुरुषोऽश्नुते । न च संन्यसनादेव सिद्धि 
समधिगच्छति ।” इसलिए यह स्मरण रखना चाहिए 
'कि--“कमेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ।” इस 
प्रकार जो दो सुक्तिमाग प्रतिपादित gu उनमें से 
दूसरा, यानी कर्मयोग का मार्ग ही व्यवहाय है, संन्यास 
का मार्ग नहीं। गीता ने इसीलिए संबको बचा कर 


कहा है कि-“तस्मादलक्तः सतवंकार्य कर्मं समाचर । 
असक्तोह्याचरन्‌ कमै परमाझोति पुरुषः ।” इस तत्व से 
बढ़ कर कोई तस्व संवार में प्रतिपादित नहीं हुआ । 
सांसारिक जीवज के लिए यही सुक्ति-मागे श्रेयस्कर और 
व्यवहाय है | जो संसार से डर कर जङ्गल में जाता है, 
वह दिखला देता है कि मैं लोगों में रह कर असक्त नहीं 
रह सकता और जो संवार में असक्त सा नहीं रह सकता, 
वह जङ्गल में क्योंकर रह सकता है? सदाचार का 
अभ्यास कहीं भी आवश्यक है, और वह जितना लोगों 
के बीच आवश्यक है, उतना जङ्गल में नहीं है। इसलिए 
कहीं वह शक्य है तो समाज में ही, जङ्ग में नहीं। 
कर्मयोग का तत्वज्ञान अत्यन्त उपयोगी, सदैव सत्य और 
परमगतिक है । उसके समान तत्वज्ञान संसार में अन्यत्र 
नहीं है ओर वह सब प्रकार के, सब धमा के लोगों के 
लिए है। सारांश, वह सनातन सस्य और सनातन 
कल्याणप्रदू मार्ग है। सबको उसे भल्ी-भाँति समक 
लेना चाहिए । 


कम-मार्ग के सम्बन्ध में धर्मांचरण के प्रश्न उपस्थित 
होते हैं। धर्म किसे कहते हैं ओर उसका आचरण हमें 
क्यों करना चाहिए ? इन दो प्रश्नों का जो उत्तर हमारे 
पूर्वजों ने दिया है, वह भी सनातन सत्य है | धर्म की जो 
व्याख्या महाभारत में सवंसान्य ढङ्ग से दी गई है, वह 
यों है :-- | 

प्रभवार्थाय भूतानां धम प्रवचनं कृतम्‌ । 

यः स्यात्मभव संयुक्तः सधर्म इति निश्चयः ॥ 

घारणाद्धम इत्याहुः घर्मेण विश्वताः प्रजाः । 

यः स्याद्धारण संयुक्तः सधर्म इति निश्चयः ॥ 

अहिसायहि भूतानां धम प्रबचनं कृतम्‌ | 

यः स्याद्‌ हिंसासंयुक्तः स धर्म इति निश्चयः ॥ 

श्रुतिधेम इति ह्येकेनेत्याहुरपरे जनाः । 

न च तत्मत्यसूयामो न हि सव॑ बिधीयते ॥ 


उत्कर्षसान लोगों की धारणा और अहिंसा (अनाश) 
ही धम के हेतु हैं। ये जहाँ सिद्ध नहीं होते वहाँ धर्म 
नहीं है। eps wd को कोई धर्म कहे और कोई न 
कहे, परन्तु स्मरण रहे कि उसमें भी सभी कमो की 
आज्ञा नहीं Ba सारांश, जिससे लोक-समाज चले 
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वही धर्म है । यही भाव निम्नलिखित उद्धरण में 
भी है :-- ps 
लोकयात्रार्थं मे वेह धमस्य नियमः कृतः । ` 
उभयत्र सुखोदर्थ इह चैव परत्र च ॥ 
यथा घर्मे समाविष्टो धम गृहणातितस्करः | 
यदास्य तद्धरन्त्यन्ये तदा राजानमिच्छति । 
सस्यस्य बचनं साधु न सत्याद्विद्यते परम्‌ d 
अपिपापकृतो रौद्राः सत्यं कृत्वा प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
ते चेन्यिथोऽश्वृतिंकुयेरविनश्येयुरसंशयम्‌ ॥ 
न हत्त॑व्यं परधनमिति धर्मः सनातनः । 
मन्यन्ते बलबन्तंस्तं दुबेलैः सम्प्रबर्तितम्‌॥ 
दातव्यमित्ययं धर्म उक्तो भूतहिते रतैः । 
d मन्यन्ते धनयुताः कृपणे सम्प्रवर्तितम्‌ ॥ 
यदानियति दौवेल्यमयैषामेव रोचते । 
न ह्यत्यन्तं बलवन्तो भवन्ति सुखिनोऽपि वा ॥ 
यदन्यैर्विहितं नेच्छेदात्मनः कम पूरुषः । 
न तत्परेष कुर्बीत जानन्नप्रियमात्मनः ॥ 
योऽन्यस्य स्यादुपपतिः स ककि वक्तमहति । 
जीवितुं यः स्वयंचेच्छेत्कथंसोऽन्यं प्रघातयेत्‌ । 
सर्व प्रियाभ्युपयुतं धर्ममाहुस॑नीषिणः । 
` पश्यैतं लत्षणोददेश्यं धर्माधर्में युधिष्ठिर ॥ 
उपर्युक्त धर्म-व्याख्याएँ,केवल “बाबा वाक्यं प्रमाणम्‌ 
नहीं हैं, किन्तु तर्क है। समाज-धारणा का विचार रख 
कर ऐहिक और पारलौकिक धर्म की यह व्याख्या है । 
समाज की धारणा के लिए सदाचार आवश्यक है। 
उसकी आवश्यकता ऊपर के विवेचन में भली-भाँति 
प्रतिपादित की गईं है । यह हम ऊपर बता ही चुके हैं 
कि समाज-घारणा की दृष्टि से कर्मयोग ही उत्तम मार्ग 
है, संन्यास-मार्ग नहीं। “लोक संब्रहमेवापि संपश्यत्‌ 
कर्तमहंसि! । एक दृष्टि से देखा जाय तो सदाचार ही धमे 
है । सौंसारिक कठिनाइयों से डर कर जङ्गल में भाग जाना 
सरल है, फिर वहाँ सदाचार से रहते बने या न बने, परन्तु 
संसार में रह कर सदाचार से रहना कुछ मामूली बात 
नहीं है। जो सदाचार से सांसारिक जीवन चला सकता 
है, वह समाज-धारणा करते हुए धर्म का ही आचरण 
करता है। इसलिए सनातन-धर्म में उसके लिए मोक्ष का 


मार्ग अवश्य खुला है। केवल यज्ञ, वेद-पठन, दान-तप 
आदि का झाडस्बर रचने से धर्म-साधना नहीं होती। 
यह तो एक दाम्भिक भी कर सकता है । “अत्रपूर्वश्च- 
तुवंगौ दम्भार्थमपि सेव्यते । उत्तरस्तचतुर्वगोनामद्दात्म- 
सुतिष्ठति।” उत्तर 'चतुवेर्ग हैं सत्य, च्मा, दम और 
अलोभ® । घर्म-विचार कई इष्टि से होता आया है और 
होता रहेगा । तथापि किसी भी धर्म का एक प्रधान और 
गौर कल्याणप्रद लक्षण सदाचार है । दम्भ, दपं, मानी- 
पन, क्रोध, मर्मवेधक भाषण, अज्ञान जैसे आसुरी गुणों 
का मनुष्य में बढ़ना स्वाभाविक है। परन्तु निर्भयता, 
चित्तशुद्धि, ज्ञानैकनिष्ठा, दातृत्व, इन्द्रियसंयम, अध्य- 
वसाय, सरलता, SIEUT, सत्यता, अक्रोध, त्याग, 
शान्ति, भूतदया, विषयासक्ति-हीनता, नम्रता, स्थिरता, 
तेज, क्षमा, घेय॑, पवित्रता, असूयाहीनता, मानापमान- 
हीनता' आदि गुण प्राप्त करना कुछ सरल काम नहीं 
$13 जिनमें हैं वह अवश्य घर्माचुसारी है और ge 
परत्र उसका कल्याण होना सबको मान्य होगा । यह है 
सनातन-घर्म का एक प्रधान लक्षण । जो उसका आच- 
रण करे, वही सनातन-धर्माभिमानी माना जा सकता 
है, अन्य नहीं। कोई कह सकता है कि उपर्युक्त तत्व 
सनातन-धर्म के नहीं हैं? फिर यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि धर्माचरण कुछ बनियाई नहीं है। इस 
सम्बन्ध में महाभारत में युधिष्टिर और द्रौपदी का एक 
सम्बाद उद्धुत करने लायक है। एक बार द्रौपदी ने 
युधिष्ठिर से कहा--“तुम धर्म ही धर्म लिये बैठे हो और 
यहाँ जङ्गल में कष्ट भोग रहे हो। उधर अधमो कौरव 
आनन्दपूचेक हस्तिनापुर में राज्य कर रहे हैं । तुम शाक्ति- 
मान्‌ हो, अतएव अपनी वनवास की प्रतिज्ञा छोड़ कर 
बल से अपना राज्य प्राक्त करने का प्रयत्न करोगे तो तुम्हे 
वह सहज ही मिल जावेगा । जिस धर्म से दुःख ही प्राप्त 
हो उसे धर्म कैसे कहें PX > > दुर्योधन के ससान दुष्ट 
को ऐश्वयं देना ओर तुम्हारे समान धर्मनिष्ठ को,विपत्ति में 
डालना क्या ठीक है ? कया इसमें परमेश्वर की निर्दयता 
नहीं देख पड़ती १” इस पर जो उत्तर युधिडिर ने दिया 


है, वह सदैव हृदय-परल पर लिख रखने लायक़ है :- 


& इज्याध्ययन दानानि तपः सत्यंक्षमा दमः । 
अलोभ इतिमागोयं भमेस्याष्टविधः WES: ॥ 
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घमं चरामि सुश्रोणि न च धम फलकारणात्‌ | 
धर्म वाशिज्यको हीनोजघन्यो धमेवादिनाम्‌॥ 
“हे सुन्दरी, में जो धर्म का आचरण करता हुँ, वह 
धर्म-फल का विचार रख कर नहीं। घर्म को जो व्यापार 
समक कर धर्माचरण करते हैं वे 'हीन” uer हैं ।” धर्म 
का सेवन इसीलिए होता है कि वह धर्म है, धर्म से असुक 
सुखं मिलेगा, इसके लिए नहीं। इतना उच्च तत्व जिस 
सनातन-धर्मे में है उसको डर किससे है ? अब भी कोई 
कह सकता है कि सनातन-धर्म को नष्ट करने की किसी 
में शक्ति है ? धर्म की जय हो या न हो, धर्म का फल 
मिले या न मिले, धर्म धर्म है और वह सबके लिए और 
सदैव पालनीय है। संसार की कठिनाइयों को देख कर 
धर्माचरण से गिर जाना सरल है। धमं में बने रहना 
अत्यन्त कठिन मनोनिग्रह का काम है । विरला ही इस 
कसौटी पर ठीक उतरता Qa इसलिए ऐसे पुरुष को 
'परमगति” न मिले तो किसे मिलेगी ? क्या यह सनातन 
सत्य नहीं है कि-- 


न जातुकामान्न भयान्न लोभात्‌ 
Cie श्र 
धमंत्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः । 
धर्मा नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये 
जीवो नित्य स्तस्य हेतुस्त्वनित्यः ॥ 


यह है सनातन-धरम का आचारात्मक रूप और वह 


सनातन है । इस सनातन-धर्म का विकास क्रमशः हुआ 
आर विचार-आचार का परस्पर धर्षण होता रहा । 
इसलिए उसमें से सनातन विचारात्मक तत्व ही नहीं, 
किन्तु सनातन आचारात्मक तत्व भी निकल आये । 
कर्मयोग और सदाचार का विचार हम कर ही चुके हैं । 
अहिसा-तत्व के विषय में यह स्मरण रखना चाहिए कि 
यह तत्व जैनधर्म और बौद्धधर्म से पहले का देख पड़ता 
है। आयों ने इसे बहुत पहले से माना था । हाँ, जैनधर्म 
अर बौद्धधर्म ने उसको इस भूमि में चारों ओर फैला 
कर इढ़ कर दिया । | 
धर्माचरण के दो मार्ग भक्ति और मूति-पूजा परस्पर 
सम्बद्ध हैं और हमारे धर्म के स्थायी अङ्ग हें । जहाँ एक 
ओर अत्यन्त सूचम तत्व-विचार हो रहा था, वहाँ दूसरी 
ओर व्यवहाय मार्गों का भी विकास हो रहा था ! भक्ति- 
मार्ग का इतिहास बहुत पुराना है।गीता में तो एक 
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अध्याय ही 'भक्ति-योग? के नाम से उल्लिखित है और 
भक्ति की महिमा अनेक प्रकार से बताई गई है । संसार 
में, इसी देश में, पहले-पहल इस सनातनधर्म का 
प्रचार हुआ । धर्माचरण के लिए इससे सरल मार्ग 
ढूँढना कठिन ही नहीं, वास्तव में शक्‍य भी नहीं है । यह 
नास्तिक को भी आस्तिक बना सकता है। आंगे जब 
मूति-पूजा प्रचार में आई, तब तो भक्ति-मार्ग का प्रचार 
सारे देश में सदा के लिए हो गया। अब उसके स्थान 
पर कोई दूसरा मार्ग लाकर रखना सम्भव नहीं है । 
मूति-पूजा जिस ढङ्ग से अब प्रचलित है, उसका प्रारम्भ 
पहले-पहल कब हुआ, यह कहना कठिन है । यह तो 
सब मानते हैं कि बुद्ध के बाद शीघ्र ही उनकी सूति 
की पूजा-अर्चा होने लगी और उनके मन्दिर बनने 
लगे । परतु इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि 
मूति-पूजा इससे पहले बिलकुल न थी । इस इतिहास 
से vs यही प्रमाणित हो सकता है कि पहले भी 
-पूजा थी । क्योंकि बुद्ध की मूतियाँ बनाने का 
आर पूजा करने का कार्य एकाएक नहीं प्रारम्भ हो 
सकता । बीज-रूप में जो बात रहती है, वही आगे 
विकसित होती हैं और यह बात अवश्य सत्य भी होनी 
चाहिए । मूर्त वस्तु की पूजा का तत्व वैदिक काल 
से प्रारम्भ हुआ था । सृष्टि-देवताओं का स्तवन एक 
प्रकार से मूति-पूजा ही है, क्योंकि वह मूर्त स्वरूप का ही 
स्तवन है । इसलिए हम निःशङ्क कह सकते हैं कि मूति- 
पूजा को पहले-पहल प्रारम्भ करने का श्रेय बौद्धों को 
नहीं दिया जा सकता । हाँ, इतिहास में यह अवश्य 
देख पड़ता है कि बौद्धों ने इस सनातन प्रथा को बहुत 
बढ़ाया और सारे भारत में फैलाया। इसलिए कोई 
आश्चर्यं नहीं कि सूति-पूजा के बीज का विकसित रूप 
सनातन-धर्स ने बौड़ों से लिया हो। इतिहास से इस 
बात का पता लगता है कि मनुष्य ने अल्पाधिक अंश 
में मूति-पूजा को अवश्य अपनाया है और मनोविज्ञान 
की दृष्टि से इसमें श्रयं करने की बात नहीं है । मनुष्य 
सब बातें मूर्त वस्तुओं से ही सीखता है । अत्यन्त अमूर्त 
कल्पनाएँ भी मूत वस्तुओं से ही सूती हैं । मूत वस्तुओं 
के आधार पर ही अत्यन्त गहन और सूक्ष्म सिद्धान्त बने 
हैं। मनुष्य का मन इसी प्रकार बिकास पाता है। इसलिए 
सूति-पूजा का तत्व धर्म का सनातन तत्व है । बह कम 
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अधिक प्रमाण में संसार के सब घमो में देख पड़ता हे । 
गिरजाघर, मसजिद आदि बनाने का और कोई अर्थ 
नहीं है। इसलिए मूति-पूजा मनुष्य के लिए अत्यन्त 
. स्वाभाविक और सरल मार्ग है। उसके साथ भक्ति का 
मेल होने के कारण हिन्दू-धर्म सनातव-घर्म है और 
सदियों की ठोकरें खाने पर भी जीवित है। जब हम 
स्वभाव से 'बुतपरस्त” हैं, तब 'डुतपरस्ती' को घम का 
अङ्ग मान लेने में बुराई ही क्या है? यह तो ore 
लोग कहते हैं कि मूति-पूजा धर्म का मार्ग नहीं हो 
सकती । समझदार लोग तो उसे धर्म का सनातन माग 
हीमानेंगे) | 
हमने बहुत ही संक्षेप में 'सनातन-धर्म' के सनातन! 
स्वरूप का विवेचन कर डाला | इस धर्मे के साथ समय- 
समय पर कुछ ऐसे भी तत्व, स्वरूप या साग जुड़ते गये, 
जो उस समय की आवश्यकता से पैदा हुए थे। जात- 
पाँत का बखेडा भी इसी प्रकार का है । जो तत्व सनातन 
है, उस पर कोई भी कुठाराघात कर नहीं सकता। जो 
तात्कालिक आवश्यकता की पूति के लिए पैदा हुए या 
जुड़ गये, वे समय पाकर बेकाम हो गये और नष्ट होते 
गये या हो SUSHI | उनको सनातनधर्म का अङ्ग कहना 
अपने को मूर्ख और अज्ञानी बनाना हैं। हमने जिन 
तत्वों के स्वरूप का दिग्दुशन कराया. है, वे सनातन सत्य- 
तत्व हैं । उनको संसार में किसी से डर नहीं है । कणिक 
बातों को 'सनातन-धर्मं! का अङ्ग कह कर करडा सचाना 
सनातन-धर्माभिमानियों को शोभा नहीं देता। ऐसा 
करने से सबकी हानि है और हास्यास्पद बनना है । 
जो जात-पाँत को सनातन-घर्म का अङ्ग मानते हैं, उन्हें 
चाहिए कि अपना इतिहास पढ़ देखें। क्या जात-पाँत 


३४ 
“बहत बार ऐसा हुआ है कि पुस्तकों के अध्ययन 
ने मनुष्य के भविष्य को बना दिया हे ।” 
=~एसम्‌खन 


“विद्वान के सिखने की स्याही शहीद के ख़ून से 
ज्यादा पवित्र है i" 
e o 


CE 


Ne 


का स्वरूप कभी निश्चित रहा है और क्या वह मूलरूप 
में आज विद्यमान है ? उसका विनाश अनिवार्य है। 
इसका यह सतलब नहीं कि जो इस प्रथा को अपनी 
बुद्धि से तोड़ने को तैयार न हों, उन भर भी ज्ञबरदस्ती 
की जाय और उनसे इस प्रथा का उज्ञलद्धन बलपूदक 
कराया जाय । यह सिद्धान्त और व्यवहार दोनों इष्टि से 
ठीक नहीं है । सिद्धान्त बताता है कि किसी व्यक्ति या 
समाज की उचित स्वतन्त्रता को eque रोकना ठीक 
नहीं है। इतिहास से यह व्यावहारिक तत्व जानना 
पड़ता है कि कोई भी परिवर्तन धीरे-धीरे ही होता है-- 
उसमें जल्दी मचाया या क्रायदे-क्रानून का असल करना 
ठीक नहीं है । यह कार्य शिक्षा और विचार-विनिमय से 
ही होवा चाहिए | ज्ोर-ज्ञबरदस्ती से पुराने सामाजिक 
नियमा को तोड़ना ठीक न होगा, फिर वे भले ही WU 
चित हों ! परन्तु पुराण-मताभिमानियों को यह न भूलना 
चाहिए कि एुराशमित्येच न साधु सवं’ । ओर उन्हें यह 
भी स्मरण रखना चाहिए कि सत्य के आधार पर जो 


आन्दोलन प्रारम्भ होता है, उसे रोकना किसी जनसमाज 


या सञ्राटू की शक्ति के बाहर है। सनातन सत्य-तत्वों 
की विजय सदैव होती है। इसी अर्थ में किसी कवि ने 
कहा है Web खदा विजयते नानृतं ? क्था 'सनातनधमं’ 
के अभिमानी WIS इन विचारों पर कुछ ध्यान देंगे १७ 


& श्री० चिन्तामणि विनायक du के ser Car 
भारता चा उपसंहार” के हिन्दी-अनुदाद “'महाभारत- 
मीमांसा” से इस लेख के लिखने में यथेष्ट सहायता 
लरी गई है । 


— लेखक. 
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“किसी घर में पुस्तकालय बनाना क्या है, मानो 
उस घर को सजीव कर देना हे ।” 


सिसो 
. “यदि मेरी पुस्तकों के बदले में राजसुकुट भी मेरे पैरों 
तले रख दिये जायें तो मैं उन सबों को ठुकरा दूँगा g^ 


—एक इटेलियन 
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[ प्रेषक--श्री० वेळूटेशनारायण तिवारी ] 


[ में उन तीस पत्रों में से तीन पत्र प्रकाशित करा रहा हँ, जो बहुत दिनों से मेरे पास पडे 
हुए थे। कब और कहाँ से वे मुझे प्राप्त हुए, इसके कहने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। भविष्य में 
कभी में इसकी कारुणिक कथा पाठकों को सुनाऊँगा। आज केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये 
पत्र काल्पनिक नहीं हैं ; किन्तु इनका लिखने वाला और उसकी 'राधा? दोनों ही इस समय भी दुनिया 
में जीते-जागते E. इनमें यदि कोई चीज काल्पनिक है, तो कृष्ण और राधा के नाम । मैंने जान-बूक 
कर असली नामों के स्थान में मनगढ़न्त नाम रख दिये हैं। में आशा करता हूँ कि पाठकों को यह 
भ्रान्ति न होगी कि रांधा या कृष्ण नामधारी किसी भी व्यक्ति का इन पत्रों से कुछ भो सम्बन्ध है । 

एक बात और कह दूँ ऊपर में कह चुका हूँ कि पत्र फर्जी नहीं Ed मैंने इन तीसों पत्रों को 
कई बार पढ़ा और यूरोपीय साहित्य के अनेक प्रेमपत्रों से इनकी तुलना भी की है। में तो इस नतीजे 
पर पहुँचा हूँ कि ये पत्र अपने ढङ्ग के निराले हैं। पत्रों की सजीव भाषा ही भावों की संचाई का 


अन्यतम प्रमाण है । हिन्दी में मैने ऐसे पत्र अभी तक नहों देखे । 
>> v = 3i = IN - X से AN LU 
इन पत्रों के सम्बन्ध में पाठकों की यदि वही सम्मति हुई, जो मेरी है, तो में धीरे-धीरे बाकी 


२७ पत्रों को भी प्रकाशित कर दूँगा ।.नहीं तो उनको रोंक रक्‍खूंगा | 


१ 
श्रीनगर 

s ४-७-१३२३ 

. देवि, 
कई दिन हुए, तुमने सुरे लिखा था कि रहो या 
चले जाओ, सुझे इसकी परवाह नहीं। लो, यदि यही 
बात है तो जाता हूँ । में तो बहुत पहले ही चला गया 
होता, पर तुम्हीं ने तो रोका था! में रुक गया । जब 
जान लिया कि कुछ दिनों तक में यदि जाना: भी 
चाहूँ तो नहीं जा सकता, तब इख तरह से बार-बार 
दुतकार कर सुभे ढकेल रही हो । क्या यह उचित है? 
क्या इसी को प्रेम कहते हैं ? बार-बार कहती हो कि 
तुम सुरे प्यार करती हो । कब से सुरे प्यार करने लगीं, 
यह तुम्हारे ही शब्दों में, तुम्हें ज्ञात नहीं। फिर, इस 
तरह का निष्ठुर व्यवहार क्यों करती हो £ क्या इसका 
Jg कारण है कि तुम्हे अब अपने ऊपर विश्वास नहीं 


प्रेषक ] 


रहा । अभी तक तुम पत्थर की सूति की तरह मेरी बातें 
सुनती रहती थीं। ऊपर से तो यही मालूम होता था 
कि मानों सेरी बातों का तुम्हारे ऊपर कुछ भी असर 
नहीं होता । लेकिन इधर कुछ दिनों से जब तुम मेरे 
'पास आती थीं या दूसरों के सामने भी जब तुम और 
सैं मिलते और पास बैठते थे, तब तुम्हारी अजीब दशा 
हो जाती थी | कहाँ तो दूसरों के सामने, कोयल की 
तरह, तुम्हारी मीठी-मीठी बातों का सङ्गीत घर भर में 
गूँजा करता है और कहाँ मेरे सामने तुम्हें बोलना भारू 
हो जाता था, आवाज़ एकदम से बन्द हो जाती थी। 
अनसनी सी, ठगी सी, चुपचाप खडी या बैठी रहती 
थीं । मेरी तरफ़ आँखें भी नहीं करतीं -- मुह भी चुराये 
रहती हो। मानों, दिल ही दिल डरती थीं कि कहीं 
चोरी खुल न जाय, आँखें कहीं हृदय के भेद को खोल न. 
दें! सें जब तुमसे बातें करने लगता तब मोती के 
हार से तुम्हारी अँगुलियाँ were लगतीं। कभी-कभी 
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[ वष १२, खण्ड १, संख्या ४ 
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हलकी-सी कँपकँपी तुम्हारे बदन पर दौड़ जाती थी--. 


इतनी हलकी कि कोई दूसरा उसे भाँप भी न सके, 
यद्यपि अभ्यास से मैं तो उसे ताड़ ही जाता था । 
इस सकबकी का क्या कारण है ? अपेक्षा, उदासीनता 
था हृदय में लबालब भरे हुए प्यार को छुलकने से 
बचाने की चेष्टा मात्र ? 
में पहले समझता था कि तुम प्रेम प्रेम कहती हो, 
LE: जानतीं नहीं कि प्रेम है क्या ? लेकिन दो दिन जब 
मैंने तुम्हें अळू में भरा और श्रद्धा ओर भक्ति से तुम्हारे 
अधरों की अचंना की, तब सुकते मालूम हुआ कि तुम्हारा 
रोम-रोम प्रेम की झङ्कार से पीड़ित ओर विहृल हो 
उठा है । तुमने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन 
तुम्हारे हृदय और तुम्हारे पेरों ने तुम्हारी एक न सुनी 
आर बरबस तुम मेरे भुज-पाश में बँधी हुई पड़ी रहीं । 
याद है कि हम दोनों किस तरह से कॉप रहे थे, वैसे 
ही जैसे आँधी में दो नवजात तरु काँपते-कॉपते झुकते, 
उठते और फिर-फिर झुक पड़ते हें । तब मैंने जाना कि 
तुम्हारे हृद्य में उसी तरह, जैसे मेरे हृदय में, प्रेम का 
सागर उमड़ पडा है । हम दोनों इस समुद्री तूफ़ान में 
दो असहाय नोकाओं कीं तरह लहरों के झकोरों से 
थपियाए हुए इधर-उधर बहते फिरते हैं। युगों से हम 
दोनों की आत्माएँ एक दूसरे से बिछुड़ी हुईं, न जाने 
कितने जन्म-जन्मान्तरों तक खोये हुए की खोज में 
लगी रही हें । तुम और में भाग्य की भूलसुलैयाँ में 
भटकते-भटकते अब कहीं, कल्पान्तर के बाद, मिल पाये 
हैं। फिर क्यों न हम दोनों एक दूसरे को देख कर प्रेम 
ओर आनन्द के sure और उच्छ्वास में मतवाले हो 
उठें और क्यों न हमारे दुर्बल शरीर और छोटे-छोटे 
हृदय उसके आघात से थर-थर काँपने लगें ? 
हाँ, तुम मेरी हो। तुम कहती हो कि में तुम्हारा 
हँ । कुछ क्षणो के लिए इम दोनों ने हृदय पर हृदय रख 
कर जिस अनन्त स्वगं की एक कलक देखी है, उसको 
न तुम भूल सकती हो आर न में ही लाख कोशिश 
करने |पर भूल सकता हूँ । वह अनुभव जीवन को 
रसरक्षित और कान्तिमय बना गया । सुख और दुःख 
में, हार-जीत में, सङ्ट-विकट में, चाहे सूखा पड़े या 
हरियाली रहे, जीवन के शिखर पर रहना पड़े या उसके 
धरातल पर धूल से रंगे हुए हाँफते-हाँफते घसिटना पड़े-- 


अब कुछ भी चिन्ता नहीं हे; क्योंकि मैंने तुम्हें पाकर . 
जग जीत लिया और स्वगं को तुम्हारे चरणों के नीचे 
देखा । इस जीतने ओर देखने के बाद, में वह न रहा 
जो पहले था । तब मैं सुर्दा--मिद्दी का ढेला था ; तुमने 
छूकर उसे सोना बना दिया । नहीं-नहीं, सोना नहीं, 
सजीव रक्त-मांस का टुकड़ा बनाया, जो सुख-दुख को 
समझता है, प्रेम को पहचानने की जिसमें शक्ति है, 
जिसमे तुम्हारे रूप की छुरा समाई है और जो तुम्हारी 
कृपाओं से हँसता ओर तुम्हारी त्यौरी के बदलते ही रोने 
लगता है। और अब आगे कुछ भी हो, वह फिर कभी 
सुदा न होगा। वह सजीव रहेगा, क्योंकि तुम्हारे हृदय 
की धड़कन से उसके हृदय में धड़कन आई है । तुम भी 
चाहो तो अब उसे नहीं सार सकतीं । क्या सचभुच तुम 
उसे सार डालना चाहती हो ? सोचो तो कि तुमने मेरे 
मानस-मन्दिर में प्रेम को जन्म दिया । कैसे सम्भव है 
कि उसे तुम, जननी होते हुए, मारो । उस प्रेम को तुम्हें 
पालना है, पोसना है। उसे छोड़ कर भाग नहीं सकतीं । 
किसी दूसरे का कह कर, उसे ठुकरा भी नहीं सकतीं । 
छोड़ भी दो या ठुकरा ही दो तो बला से। दुनिया तो 
उसे तुम्हारा ही कहेगी । उसकी दुर्गति पर तुम्हारी ही 
जग में हँसी होगी । उसकी दुदंशा को देख, लोग तुम्हीं 
को भला-बुरा कहेंगे। लेकिन ऐसा सोचना तुम्हारे साथ 
अन्याय करना है। अपने से किसको ममता नहीं होती ? 
तुम तो ममता की साक्षात्‌ मूर्ति ही उहरीं। कह चुकी 
हो कि हृदय सुकते देकर तुम वापस नहीं ले सकतीं- 
क्योंकि ऐसा करना तुम्हारे लिए असम्भव है। फिर, 
भागती क्यों gp? अनिवार्य से छुटकारा कैसा ? तुम्हारे 
लिए यदि संसार में अबः कोई स्थान हे, तो मेरे 
वक्षःस्थल पर । कोडे बैठने की जगह है तो मेरे हृदय में 
बिछे gu आसन पर। क्या फूल से सुगन्धि अलग हो 


सकती है ? किरण से ज्योति क्या भाग सकती हे ? 


कोकिल के कण्ठ से क्या सङ्गीत विलग हो सकता है ? 
जैसे इन सब बातों का होना असम्भव है, उसी तरह, 
देवि, तुम्हारा सुरले दूर भागना असम्भव है । 

इतने पर भी तुमने qu दुतकारा है, ठुकराया है, 
चले जाने के लिए निष्ठुर से निष्ठुर बातें सुनाई हैं, 
झूठे-सच्चे दोष मदे हैं, भला-बुरा कहा है। हटा कर ही 
कल ली। लो, चला। एक अवधि तक एकान्तवास 


फ़रवरी, १९३४ | 
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करूँगा | हृदय को क़ाबू में लाने की कोशिश करूंगा । 
तुम्हारे व्यवहार पर सोचँगा और प्रेम की अखण्ड 
माया और महिमा का मनन करूँगा । 
सप्रेम वन्दे ! यही वन्दना तुमने मुझे सिखाई gg 
कल फिर लिखूँगा । 
तुम्हारा ही, 
क्ष्ण 


बरकल 
| ₹-७-१६२३्‌ 

देवि, 

सप्रेम वन्दे ! चलते समय तुमसे अच्छी तरह से 
बिदा भी न हो सका । लोग थे। में बदहवास, झल्ञाया 
हुआ, क्षोभ, सन्ताप तथा वेदना से खिन्न ओर व्यथित; 
ऊपर से इस बात की कोशिश कि मेरे कलेजे में उथल- 
पुथल मचाने वाले बवण्डर को कोई भाँप न ले। इन 
सबके कारण मेरी जो दशा थी, उसमें चलते-चलाते 
सें जी भर कर अन्तिम बार तुम्हे निहार भी न सका। 
सिर घुमाये, आँखें नीचे गड़ाये, भर्राई हुई आवाज में 
मैंने तुमसे नमस्कार किया, आर जल्दी से भाग गया । 
न भागता तो रो पड़ता । सवारी पर बैठते ही आँसू बह 
पड़े । कब तक रोया किया, मुझे याद नहीं d 


रोता था और उन बातों को बिसूरता जाता था, जो 
पिछले दिनों में बीती थीं । प्रेम-दान देकर पहले तो स्वगं 
"दिखाया, लेकिन बाद में ऐसी बातें सुनाई कि उनकी 
चोट मेरे कलेजे को रह-रह कर तेज़ छुरी की तरह करोती 
है। तुमने अपने साथ पाप किया और सुके अविशवासी 
कह कर सदा के लिए कलङ्गित। इसीलिए में अपने को 
दरड देने जा रहा हूँ । अकेला, निजेन में बैठ कर, अपने 
प्रेम और अपने हृदय को टटोलूँगा कि देखूँ, उसमें कहाँ 
आर कितना मैल है, जिसके कारण ऐसी घटना हुई । 
बताओ, क्यों तुमने इतना घोर अनथ किया ? क्यों अपने 
सुँह अपनी सफ़ाई देख कर अपने को जलील बनाया 
और सुरे काँटों में घसीटा ? मेरे लिए जो भी अपशब्द 
तुमने कहे थे उनका qp क्षणिक मलाल ज़रूर हुआ था; 
लेकिन सुरे गालियाँ देने और सुक पर अपलोक लगाने 
से यदि तुमको मज़ा मिलता है तो, जैसा मैंने तुमसे 


कहा था, qu कोई ऐतराज्ञ नहीं है । में तुम्हारा हूँ । 
अपनी वस्तु को जिस तरह चाहो बरतो--किसी दूसरे 
को बीच में बोलने की क्या ज़रूरत ? कोई बोले तो उसे 
हज़ार सुनाओ; में भी तुम्हारा साथ दूँगा, पर तुम्हें यह 
अधिकार कहाँ कि तुम अब अपनी बदनामी करती 
फिरो। तुम तो मेरी हो। मेरे लिए यह असह्य है कि 
मेरी देवी को कोई भी कुछ कहे-सुने । तुम्हें भी अब यह 
अधिकार नहीं रहा । तुम्हारी इसी बेजा हरकत से सुभे 
अपार दुःख हुआ है । मैं घण्टों रोता रहा हूँ । इस समय 
भी उसकी याद से मैं कॉप उठता हूँ । 

कल रात को सोने के लिए लेटा तो, पर रात जैसे 
करी, में ही जानता हुँ । एक बार तुमने कहा था कि 
सपने में तुमने मुझे कई दिन देखा । तुम्हारे लिए. यह 
नई बात होगी । मेरे सामने तो बरसों से सोते-जागते 
तुम्हारी सूति विद्यमान रहती है। मैंने यह बात तुमसे 
नहीं कही । कहने की ज्ञरूरत भी न थी। मैंने कब तुमसे 
अपने ग्रेम का बखान किया है ? कहना भी अगर चाहा 
तो कह न पाया। दिल की बात न जाने क्यों, दिल 
ही में रह जाती है । गले से तो बहुत सी बातें निकलती 
हैं, पर हृदय सूक ही रहना पसन्द करता है । 

कल रात को कई बार सोने की चेष्टा की, पर नींद 
न आई । रह-रह कर पिछली बातों का ताँता eu 
के चौगान में बँधता, विलीन होता और फिर बँधने 
लगता | इसी उधेड़-बुन में सारी रात गुज़री | बहुत रात 
गये, जब झपकी लगी तब तुम, आँखों के सामने हँसती 
हुई, व्यङ्ग-भरी निगाहों से मुझे उद्विग्न करने लगीं d 
उठा, जल्दी से उठा कि दौड़ कर तुम्हारे चरण चाप लूँ, 
चूस लूँ , पर उठते ही आँख खुली आर सपना सपने में 
विलीन हो गया । हाय ! जागरण भी तुम्हारा साथी बन 
कर तुम्हारा बदला सुर गरीब से चुकाता है। < X > 

आज दिन भर तुम्हारे और अपने बीच की बातों 
पर विचार करता रहा । यदि यही हाल बना रहा तो 


पागल हो जाउँगा। इसलिए सोचता हूँ कि स्वस्थ-- 


स्वस्थ की एक ही रही !--चित्त से बैठ कर इस विषय 
पर अपने विचारों को स्थिर करूँ । आगे भी तो साथ 
रहना ही है! सुके अपना कत्तव्य निश्चित कर लेना 
चाहिए । इसके लिए यह ज़रूरी है कि पुरानी बातों 
को एक बार दोहरा जाऊँ । 


EF qd १२, खण्ड १, संख्या ४ 
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कष से हम दोनों की प्रेम-कहानी का आरम्भ होता 
` है? इसका जवाब न तुम दे सकती हो और न मैं । 
तुमने ख़ुद अपने पत्र में यह लिखा था, "मैं तुम्हें प्यार 
करती हूँ । कब से, कुछ ज्ञात नहीं । ओर में तो कम 
से कम ३ साल से तुम्हारा पुजारी रहा ही हूँ। तुम्हें 
याद होगा कि एक बार तुम्हारी दाहनी कलाई में चोट 
लगी थी और ख़्न बह निकला था। मैं पास ही बैठा 
था। खून देख कर चौंका और दौड़ कर पट्टी बाँधी। 
इतना व्यथित और व्याकुल हो गया था कि पागल- 
सा हो उठा। उसी पगलाहट में में नतसस्तक होकर 
तुम्हारी कलाई को एकाएक चूसने लगा। इस चुम्बन 
में कितनी भक्ति थी, कितबा सम्मान उससे टपकता 
था! वह तो एक वशंवद भक्त की, अटल भक्ति की, 
प्रतिज्ञा थी--प्रेम की शपथ और आमरण आत्म- 
समपंश का प्रण था । यूरोप में पुराने ज़माने से लेकर 
आज तक यही प्रथा चली आईं है कि रानियों-महा- 
रानियों के कर-कमलों को भक्त चूम कर अपनी अनन्य 
भक्ति का प्रदर्शन करता है । याद है, हम दोनों उस 
समय थर-थर काँपने लगे थे। इसके बाद मैंने फिर 
तुमसे कर-चुम्बन की प्रार्थना की। उदारता से तुमने 
सुझे बायाँ हाथ दिया, जिसे मैंने सत्कार के साथ, 
विनम्रता के साथ, चूसा था। लेकिन उसके बाद, तुम 
खिच गई । क्यों, सुके नहीं मालूम | चोट तो लगी, पर 
मैंने उस घड़ी से फिर कभी सालों तक न वचन से, न 
निगाह से ओर न किसी चेष्टा से तुम्हें छेड़ा । क्योंकि 
में ऐसे प्रेम का लोभी नहीं, जो बरबस बल से छीना 
जाय । प्रेम का सौदा खुले बाज़ार होता है, परवशता 
का वहाँ सवाल नहीं। जिसको जी चाहे दे, न जी 
चाहे न दे। रोक-थाम, छीना-कपटी का वहाँ काम 
नहीं । मैंने देखा कि तुम्हारी कृपा क्षणिक थी--भादों 
की अघियारी घटा में बिजुली चमकी और चमक कर 
एक पल के लिए उजियाला कर गई और फिर वही घटा- 
टोप, हाथ-रटोल अँधियारा छा गया । अपने करम को 
Sir, पर घायल होते इए, तुम्हें अपने दुःख, अपनी 
पीड़ा का हाल सुना कर मैंने फिर कभी न सताया । 
है यह सच या नहीं ? बताओ ! चुप क्यों हो ? चुप्पी 
से काम न चलेगा । न बोलोगी तो गवाही पेश करूँगा । 
याद है, पत्र लिखने के दूसरे दिन जब तुमले मेरी बातें 


हुई थीं, तब तुम ऊपर की सब बातों को सही मान 
चुकी हो । 

हम दोनों के प्रेस का बीज उसी दिन बोया राथा 
था । चुम्बन, कम्पन, अक्ति का दान ओर उसकी 
स्वीकृति--सब उस उद्देश्य-सिद्धि की सहायक क्रियाएँ 
थीं--मन्त्र को जगाने के विधान थे । 

बीज को हृदय के भीतर गाइ कर तुम और में, 
एकदम से या थोड़े समय के बाद, उसे भूल-से गये। 
पर वह न मरा और न सड़ा। किसने उसे सींचा और 
प्रतिकूच परिस्थितियों में उसकी रक्षा की, न तुम्हें मालूम 
और न सुके ही ज्ञात है। पृथ्वी के गर्भ में या माता 
के उद्र में, बीज की रक्षा का प्रबन्ध जैसे प्रकृति करती 
है, वेसे ही हृदय के गर्भ में प्रेम के बीज की देख-रेख भी 
कोई न कोई शक्ति अवश्य करती होगी। उसी की 
संरक्षता में वह संसार से अदृष्ट और लोगों के अनजान 
8 पनपा--उससें अङ्कुर निकला । इसीलिए तुम कहती 
हो कि यह तुम्हें ज्ञात नहीं कि कब, कहाँ, कैसे प्रेम-- 


मेरे लिए म्रेम-तुम्हारे हृदय में अङ्कुरित हुआ । प्रकृति 


अपने सारे कास लुक-छिप कर, परदे के अन्दर, अन्धकार 
में, करती है। उसके अङ्कुर ही हमें दिखाई देले हैं। 
हमारे जीवन के संस्कारो की यही जन्म-कथा है । इसी 
को. लोग भाग्य, प्रारब्ध या पिछले जन्म के सञ्चित कमा 
का फल कहते Eo कौन जाने कि यदि तुम्हें उस समय 
इस बीज के बोने का पता चल जाता तो तुम उसे 
निकाल कर फेंक न देती. आर फिर बाद की सारी घट- 


'नाओ का क्रम ही एकदम से बदल जाता | लेकिन 


विधना के सन में तो कुछ भोर ही था। pd तुम्हारा 
प्रेमी बनाना उसने ठान लिया था । देवि, भाग्य की 
रेखा को आज तक सिटाने में कौन समर्थ हुआ है ? हम 
दोनों संस्कार के अदष्ट, अव्यक्त, बहुत ही पतले परन्तु 
अत्यन्त मज़बूत डोरों से एक दूसरे के साथ कस कर 
बाँध दिये गये हैं । उन्हे तोड कर आज़ाद होने की सारी 
चेष्टा वैसे ही विफल होगी, जैसे चुम्बक के आकर्षण से 
लोहे का भागना या दीप-शिखा से पतङ्ग को बचाने 


का प्रयत्न) हम एक दूसरे के लिए जहाँ चुम्बक और 


दीपशिखा हैं, वहाँ लोहा और पतङ्ग भी हैं। 'करमग ते 
टारे नाहि ररै।' दीनता से, श्रद्धा के साथ में तो उस 


आदि-शक्ति को . नमस्कार करता हूँ, जिसने सुके तुम्हे 


फ़रवरी, १९३४ ] 
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दिया, और तुम्हें पाकर में तो सन्तुष्ट हँ । क्यों दिया, 
इसकी उधेड़-बुन में पड़ कर व्यर्थ की माथापच्ची करने 
की हमें क्या ज़रूरत ? दर्दे-दिल ही क्या कम है, जो 
ऊपर से सिर-दर्द भो बैठे-बिठाये मोल लूँ ? 

एक और भी पहलू है, जिससे इस बीज के अज्ञात 
रूप में परिस्फुटन का महत्व हमारी आँखों के सामने 
स्पष्ट हो जाता है। यदि बीज ज़मीन के ऊपर पड़ा रहे 
तो उसे चारों तरक से ख़तरा ही खतरा रहेगा । चिड़ियाँ 
उसे चुन लें, गमी की कडाके की धूप उसे सुखा डाले, 
बरसात की झडी उसे बहा ले जाय और सडा डाले, 
जाडे की उण्ढक और पाला-ओखं उसे ठिठुरा सकती है । 
इसी तरह से हम दोनों के प्रेम को--यदि दुनिया उसे 
उगते देखती--तो पड़ोसियों की हँसी, घर वालों की 
नाराजी, स्वजनों के आँसू , लोक-लाज की निडकी और 
सौतों की डाह उसे भला कहाँ पनपने देती ? पल में 
उसे रोंद-राँद कर ख़त्म कर डालतीं। सच कहना, 
असानुषिक माता की तरह तुम्हीं क्या उसका गला न 
घोंट देतीं ? लेकिन अब जब उसने काफ़ी जडे छोड़ दी हैं 
ओर वे खूब मज़बूत भी हो गई हैं, तब न तो तुम इस 
पौधे को समूल उखाड़ कर फेंक ही सकती हो और न 
कुल्हाड़ी से उसे कार डालने ही को तुम्हारा जी चाहता 
है। हृदय के रक्त से पाला-पोसा, हृदय के जीते तन्तुओं 
में वह इतना लिपट गया है कि जैसे जीता नाखून कोई 
नहीं करवाता, वैसे ही तुम अब उसे काट कर फेंक नहीं 
सकतीं । ठीक ही हुआ, जो तुम्हें यह नहीं मालूम कि 
कब से तुम सुके प्यार करने लगीं। नहीं तो सुभे भय 
है कि तुम उसे बढ़ने न देती ओर तब में फिर तुम्हारी 
खोज में जन्म-जन्मान्तरों तक इधर-उधर भटकता, ख़ाक 
छानता फिरता । अब सिल गई हो, देखें तो सही कि 
तीन लोक में वह कोन शक्ति है, जो तुमसे qu जुदा करं 
सकती है या मेरे जीते जी कैसे कोई दूसरा तुम पर 
अधिकार जवा सकता है ? 

तुम बदल जाओगी ? असम्भव ! qu में पहचानता 
हूँ । तुम्हारी प्रकृति पक्के पत्थर से अधिक दृढ़ है। कोई 
हँसी-खेल नहीं कि उस पर अङ्कित चित्र को कोई मिटा 
सके। तुम न नदी की धार दो और न पुलिन की 
रेणुका; जिस पर चित्र खिचा नहीं कि बिगड़ गया । 
तुस संध्यी दो, बात की धनो हो; अल्दी भूलती नहीं | 


जिसे पकड़ा उसे सदा के लिए पकड {लया । यह न. 
समझना कि में तुम्हारी तारीफ़ चापलूसी से कर रहा 
हूँ । नहीं देवि, मैं यदि तुमसे ws बोलना भी चाहूँ 
तो नहीं बोल सकता । प्रेम और सत्य में अन्यतस 
सम्बन्ध है । दोनों एक ही वस्तु के दो पहलू हैं। जो मैं 
कइ्ता हूँ, वह सत्य हे में तुम्दारा पुजारी हूँ, इसलिए 
कि ge अद्धुत नेतिक गुण हैं। रूप भी है, जिसमें 
अजीब तरह की मादकता भरी है। परन्तु में वह diu 
नहीं, जो ऊपरी रूप का उपासक हो। भोरा भी चम्पा 
से दूर ही भागता है । क्या में भोरे से भी गया-गुज़रा 
हूँ कि चञ्चल wlerd की तलाश में गुणों के अचल 
( स्थायी) लावण्य को तुच्छ समरझूँ ? सुके तुम्हारा 
शरीर प्यारा है, बहुत प्यारा है; परन्तु प्यारा है 
इसीलिए कि में तुम्हारी अन्तरात्मा का प्रेमी, पुजारी, 
उपालक--जो कहो सो-हूँ । संच मानो, तुम्हारी 
नेतिक विशिष्टता इतनी अधिक सुभे प्यारी है कि केवल 
रूपसी अपसरा को में तुम्हारे पद-रज के मोल में हेय 
समझता हुँ । आगे चल कर दिखा दूँगा कि जो मैं 
कहता हूँ वह ठीके है या नहीं। इसीलिए में तुम्हारे 
रूप को कम प्यार नहीं करता, परन्तु तुम्हारी आत्मा 
का अधिक प्यार करता हूँ, जिसकी महज़ छाया बाहरी 
कान्ति 8 । 

बहक गया । साफ़ करना । चित्त चञ्चल हो रहा है। 
उस पर मेरा कोई वश नहीं । अङ्कुश तो तुमने मेरे हाथ 
से छीन लिया, उसे duret तो कैसे ? | 

हाय ! sap करूं? बीच-बीच में क्षीण लपट सी 
मेरे सारे शरीर से निकलने लगती है। तुम्हारे भय को 
इस काग़ज़ पर देख कर वह कडु-मधुर वेदना टीसने 
लगती है कि न मरते बनता है और न जीते । हे देवि, 
तुम कहाँ हो / क्यों सुभे तुमने अपने चरणों से हटा 
दिया £ apa कोई अपराध जान या अनजान में तो 
हुआ नहीं। यदि हुआ भी, तो फिर क्यों इतनी झड 
गईं ? जब अपनाया था तभी तुम्हे मालूम था कि मैं 
कितना दुर्बल हूँ और कितनी बार ठोकर खाकर गिर 
चुका हूँ । सब कुछ जान कर, तुमने झुरे हाथ बढ़ा कर 
अपनी ओर खींचा । तब क्‍यों रूठती हो, खक्रा होती 
हो। भय से आज भी कलेजा कॉप रहा है। देवि, देवि, 
दया करो ! बहुत रुलाया। कब तक रुल्लाओगी ? प्रेम 
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तो क्षमा का नाम है। अनन्त प्रेम में अनन्त क्षमा है । 
तुम्हीं ने तो यह पाठ सुके पढ़ाया ओर अब तुम्हीं उसे 
भुला रही हो । मेंने तो तुमसे एक बार नहीं, अनेक बार 
कहा है कि सुम निर्बल का तुम्हीं बल हो, सुक्त अनाथ 
को तुम्हीं सनाथ बना सकती हो । सुरूमें जो दोष हैं 
उन्हें अपने प्रेम और सहनशीलता से तुम्हीं दूर कर 
सकती हो। छोड़ दोगी तो में ओर भी नीचे गिर 
जाऊँगा। मेरी मुक्ति की आस तुम हो। तुम्हीं मेरी 
जीवन-नौका की कर्णंधार बन सकती हो। न छोड़ो, न 
त्यागो । अपना लो; प्यारी, प्रिये, अपना लो । तुम सुरे 
सुधारो । जो कहो करूँगा ; जैसे कहो रहूँगा। लेकिन 
अपने पास तो रहने दो । पापी को भगवान्‌ भी उठाता 

उबारता है । फिर, तुम क्यों मेरे उद्धार की चेष्टा से हाथ 
खींच रही हो ? प्रभो, स्वामिनि, दयानिधे, कुछ तो दया 
करो । अधिक नहीं, चरण ही छू लेने दो। मेरे लिए 
तुम्हीं धर्म हो, कमे हो । तुम्हीं स्वगे हो और स्वर्ग की 
सच्ची साची हो । में इश्वर में विश्वास करता हूँ, क्योंकि 
मेरा तुममें विश्वास है। जिस दिन तुमसे विश्वास हट 
जायगा या तुम मेरे साथ दगा करोगी, उसी दिन से में 
amar कि विश्व में धम नहीं, स्थिरता नहीं, सत्य 
नहीं और प्रेम नहीं--सब ढोंग है, ढकोसला है, कल्पना 
का प्रपञ्च है, स्वाथियों की दूसरों को उगने की चाल है। 
तुम्हीं मेरे भविष्य की आशा हो ओर उसी भविष्य की 
तुम्हें शपथ है कि तुम मेरे साथ छल न करो, कपट न 
करो । यदि करोगी--? नहीं, नहीं, दुनिया उठ जाय, 
सूरज सदा के लिए अस्त हो जाय, आग जलाना बन्द कर 
दे और वायु में गति न रहे, परन्तु तुम छल न करोगी, 
न करोगो | तुम्हारा सत्य अटल है--उतना ही अटल--- 
अचल है, जितना मेरुदण्ड p तुम बात को निबाहना 
जानती हो। नेह की मर्यादा का अगर तुम न समादर 
करोगी, तो दुनिया में और कौन करेगा ? सप्रेम बन्दे ! 


तुम्हारा दीवाना, 
कृष्ण 
E: 
८-७-१६२३ 


मेरी राधे 
सप्रेम वन्दे ! कितना रूखा-सूखा यह अभिवादन 
है। मन तो चाहता हे कि ध्यान में तुम्हें अपने अङ्क में 


भर कर सिर सें पेर तंक तुम्हारे ऊपर चुम्बनों की वर्षो 
करूँ, लेकिन तुमने मना किया है कि ऐसा में न करूँ। 
सन पापी है, माफ़ करो । पढ़ाये हुए सुंए की तरह में 
भी वही कहूँगां जो तुमने सुझे सिखाया है--सप्रेम वन्दे! 
अब तो सन्तुष्ट हुई ? देखो तो मैं कितना पड शिष्य हूँ ! 
इस पर भी तुम प्रसन्न नहीं होती । अब तो ख़श हों 
जाओ। कहती हो कि ख़श हो। तो, आओ, हिये से 
सुरे एक बार-बस, एक बार-लगा लो । फिर, वही 
सूल ? ख़ता हुई, क्षमा करो । न्यायशीले, दोष तुम्हारा 
है कि में रह-रह कर बहकने लगता हूँ; तुममें अजीब 
जादू है । इस समथ मेरे सामने खड़ी, तुम अपनी 
आँखों को ऐसे अद्भुत eg से नचा रही हो कि उन्हे 
देख कर में उन्मत्त हो जाता हँ । आँखों में अप्रसन्नता 
तो प्रत्यक्ष है, परन्तु उसके पीछे gH मुस्कान और 
निमन्त्रण भी तो साफ़-साफ़ झलक रहे हैं। निदंयी कहीं 
की ! पहले फुसलाना, इशारे से बुलाना ओर फिर सुकर 
जाना--यह तुम्हीं को epar होगा । इसी को प्रेम यदि 
कहती हो तो कहो ; दुनिया इसे किसी दूसरे नाम से 
पुकारती है। बिल्ली भी, कहते हैं, चूहे के साथ कभी- 
कभी इसी तरह का निष्ठुर खेल खेला करती है । दिन हैं, 
खेल लो । मुझे शिकायत करने का अधिकार ही क्या ? 
जब प्रेम का सौदा किया तब हृदय तुम्हार हाथ सौंपा 
ओर ज़बान काट कर पासङ्गे में डाल दी थी । बे-ज़बान 
हूँ, फ़रियाद करूँ तो केसे ? और यदि इशारों से फ़रि- 
याद करूँ भी तो उसे सुनने कोन लगा ? ऐसी दशा में 
चुप रहना ही उचित है । 

` तीन दिन पत्र नहीं लिख सका । क्षमा चाहता हुँ । 
इसके दो कारण हैं। एक तो सफ़र में दो दिन निकल 
गये, तब कहीं वहाँ पहुँचा, जहाँ पर ठहरने का निश्चय 
मैंने किया था । तुम्हें भी न बताऊँगा कि इस स्थान 
का नाम क्या है ! दुनिया कें लिए तो मैं लोप हो ही 
गया हूँ । दूसरे, ये पत्र तुम्हें भेजे भी नहीं जाते। ये तो 
२४ घण्टे में से एक घण्टे तुम्हारे साथ बैठ कर बात 
कर लेने की हविश को मिटाने के साधन-मात्र E 
दिन-रात अकेले बैठे रहने से जी घबराने लगता । दिल 
की तपन, मन की चञ्चलता, प्रेम की आतुरता को कम 
करने की यह एक औषधि है। कुछ शान्ति मिल जाती | 


थीड़ी देर यही समझने लगता हूँ कि यदि तुम्हारे पास 
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नहीं हूँ, तो इन पत्रों हारा मैं तुमसे रोज़ एक बार मिल 
तो लेता हूँ । यही क्या थोडा है? यदि सचसुच में 
रोज़ तुम्हें पत्र भेज सकता तो तूफ़ान या भूकम्प में भी 
में तुम्हें ख़त लिखता । लेकिन दुर्भाग्य से मेरे करस में 
इतना बड़ा सुख नहीं लिखा है। इसलिए न लिखने से 
किसी का कुछ बना-बिगड़ा नहीं। रेल के भअभ्भड में 
लिखना असम्भव था । और जहाँ से रेल को छोड़ा, 
वहाँ से काफ़ी पैदल चलना था। आज वहाँ पहुँच 
गया, जहाँ अब चिमटा गांड, कुछ दिनों के लिए में 
धूनी रमाने जा रहा हूँ । कोई पास-पड़ोस में नहीं है । 
एकदम निर्जन स्थान है । तुम्हारी स्मृति मेरे साथ है । 
किसी दूसरे साथी की सुभे ज़रूरत नहीं । तुम्हीं तो 
मेरे लिए सम्पूर्ण विश्व हो । तुम्हारे बिना सारा जगत्‌ 
मेरी आँखों में भार्य-मार्य करते हुए मरघट से भी अधिक 
निर्जन Qa अब नियमपूवंक शाम को ४ बजे प्रतिदिन 
तुम्हें पत्र लिखा करूँगा । ठीक एक uu? ल्िखूँगा । क्‍या 
कभी वह दिन भी आयेगा, जब ये पत्र तुम्हारे पास 
पहुँचेंगे और तुम इन्हें पढोगी । आशा कम है, छेकिन 
यदि कभी इनके पहुँचने की नौबत आ जाय, तो इन्हें 
करुणा की दृष्टि से देखना और दया के दो बूँद आँसू 
इनके लिखने वाले के मास पर बहाना, जो आज दिन 
तुम्हारे प्रेम के कारण बियाबान जङ्गल में बैठा-बैठा 
तुम्हारे नाम का अलख जगा रहा है। याद्‌ करना कि 
जितना वह तुम्हारा प्यार करता है, उतना कभी किसी 
दूसरे ने किसी रमणी का प्यार न किया और न आगे 
कभी कोई करेगा । 

पिछले पत्र में मैंने तुम्हें अपने सम्बन्ध की कहानी 
कहनी शुरू की थी। लेकिन बीज के बोने के आगे की 
कथा वहाँ सें न कह पाया था । जहाँ से बातों का तार 
टूटा था, वहीं से, अब में कथा को फिर छेड़ता हूँ । 

जिस घटना का उल्लेख में कर चुका हूँ, उसे हुए 
आज से कम से कम छुः साल बीत गये । इस अरसे में 
हम दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत ही साधारण 
व्यवहार रहा । परस्पर सौजन्य था, सम्मान था, स्नेह 
भी था। इससे अधिक तो कभी प्रकट नहीं होने पाया । 
दो घटनाओं का ज़िक्र यहाँ पर कर देना अनुचित न 
होगा, क्योंकि उनसे अब पता चलता है कि हम दोनों 
किस ओर बह रहे थे। तीन साल की बात है, तुम 

४ 


मुझसे अकेले में मिलते सिमकती थीं। यदि कोई चीज़ 
भी देनी होती थी तो हाथ को जल्दी से खींच लिया 
करती थीं। सानों, यह डर लगा रहता था कि कहीं में 
उसे पकड़ न लँ । लेकिन धीरे-धीरे तुम्हारी यह शङ्का दूर 
हो ui! तुम्हें विश्‍वास होने लगा कि में इतना नीच 
नहीं हूँ कि छीना-ऋपटी करूँ । 

इसके साळ भर बाद में एक भारी विपत्ति में पड 
गया था। मेरे प्राणों की बाज़ी उसमें लग चुकी थी । 
तब तुमने उदारता से, मेरी प्रार्थना पर, मेरी सहायता 
की और मेरे प्राण तथा सेरी इज्जत दोनों को बचाया । 
तुम्हारे इस उपकार का मेरे ऊपर जो असर हुआ, उसी 
को लक्ष्य कर मैंने कई बार कहा था कि इस एइसान के 
बदले में सारी ज़िन्दगी तुम्हारी सेवा करूँगा । .तुमने 
तो तभी सुरे सब दिन के लिए ख़रीद लिया था । कौन 
जानता था कि सौदा करने में भी तुम अपूर्व उदारता 
दिखा कर मुझ कङ्ाल को सदा के लिए शर्मा दोगी । 
gu ख़रीदा तो था अपने उपकार के बदले में ; लेकिन 
इतना देकर भो तुम्हें सन्तोष न हुआ । फैयाज़ी की हद 
कर दी, जब तुसने बदले में अपने आपको भी सुके दे 
डाला | धन्य हो देवि ! धन्य ! परोपकार, उदारता; दान- 
शीजता--सबको तुमने लज्जित कर दिया ।. ऐसी अनु- 
पम राधा पर में यदि सर्वस्व को भी निछावर कर दूँ-- 


अपनी आत्मा को, अपने धर्म को, अपने भविष्य को, 


अपने अनन्त जन्मों को-तो भी पासङ्ग के बराबर भी 
वह न उतरेगा । इसीलिए लज्जा और शोक से मेरा सिर 
तुम्हारे सामने उठ नहीं पाता । क्या दूँ, GUT करूं, 
जिससे तुम्हारे इस ऋण से उऋण हो सके ? मेरे पास 
जो कुछ था, उसे तो बिन-बिन कर तुमने लूट लिया, 
ओर उसके बाद, उपर से इतने भारी-भारी उपकारों के 
बोक को मेरे सिर पर लाद दिया । जले पर नमक छिड़- 
कना इसी का नाम है। 

` में तुच्छ हूँ, अपनी तुच्छता जानता भी हुँ । लेकिन 
अपनी निगाहों में, सच मानना, में इतना तुच्छ कभी न 
जँचा था, जितना तुम्हारी इस अपूव करुणा पण उदारता 
के बाद । लेकिन इस नीचा देखने में भी आनन्द है, 
गौरव की अनुभूति है। दुनिया सुके निधन, निकम्मा 
ओर नगण्य समझे तो ua तुम्हारे प्रेम-प्रसाद को 
पाने के बाद तो में अपने को संसार में सबसे अधिक 
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भाग्यवान्‌ समझने लगा हँ । जी चाहता है कि तुम्हारे 
चरणों पर नतमस्तक होकर तुम्हारी चन्दना करूं । है 
Weg f 

इस घटना के एक साल बाद, दूसरी घटना हुई । 
तुम्हें याद होगा कि सन्‌ १६२१ सें ख़िलाफ़त और 
सत्याह की rd सारे देश में आई थी । में नौकर 
था । तुम स्कूल में थीं। सब छोड़-छाड़ कर में जेल 
चला गया । वहाँ से जब लौटा तब तुम्हारा इम्तिहान 
क़रीब था । तुमने किसी से कहलाया कि महीने दो 
महीने में तुम्हें पढ़ा दूँ । पहले तो सुरे यह बात हँसी 
खी मालूम हुईं । लेकिन तुमने कई बार दूसरों की 
ज़बानी इसी बात को दोहराया । तब मैंने हँल कर कहा 
कि “खुद क्यों नहीं कहती हो देवि! कह कर आज़मा 
लो कि तुम्हारा मेरे ऊपर कितना अधिकार है और 
कहाँ तक मैं तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूँ ।? जवाब 
में तुरन्त तुमने कहा--'कहती तो हूँ, पढ़ा दीजिए ।! 
मैंने कहा--पढ़ा दूँगा, पर एक बात सुन लो ।? 'सुनती 
हूँ--कहिए «I बात काट कर में बोल उठा--'जल्दी 
क्या है ? कह दूगा ।? वहीं पर यह बातचीत समाप्त हो 
गई । 

एक-दो दिन के बाद तुमने फिर यही बात छेड़ी । 
मैंने कहा--'युरे एक बार जेल फिर जाना है। साथियों 
से कह चुका हूँ । यदि कहो तो जेल न जाडँ।' तुमने 
कहा--'यदि ऐसी बात है तो अवश्य जाओ। मैं ख़ुद 
जाती, यदि घर वालो की रुकावट न होती, पर मजबूर 
हैँ तुम ज़रूर जाओ ।! मैंने हृदय से तुम्हें प्रणाम 
किया और तुम्हारी वीरता को मन ही मन सराहा। 
तुम्हारी आत्मा की एक ख़ूबी का और पता उस दिन 
लगा । मेरी श्रद्धा और भक्ति तुम्हारे चरणों में अत्यधिक 
बढ़ गईं । 

में साल भर के लिए जेल गया। सज़ा तो काफ़ी 
लम्बी-चोड़ी हुई थी । परन्तु १३२३ के मई में एक साल 
के ऊपर सज़ा भ्रुगतने के बाद बीमारी के कारण में सुक्त 
कर दिया गया। यह दूसरी जेल्न-यात्रा थी । 

जेल का हाल में लिखने ,नहीं बैठा हूँ । इसलिए 
जेल-जीवन की कोई बात न लिखूँगा। पर एक बात तो 
कहनी पड़ेगी, क्योंकि उसका तुमसे घना सम्बन्ध PO 
जेल जाने के पहले ही से मेरे दिल में तुम्हारे प्रति श्रद्धा 


तो थी, लेकिन वह पुराने प्रेम का मइज़ रूपान्तर थी । 
ग्रेम धीरे-धीरे बढ़ता और गढ़ियाता गया। अ्यों-ज्यों . 
तुम्हारी आन्तरिक भलाइयों का मुझे बोध होने लगा, 
eter वह प्रेम भक्ति में बदलने लगा । तुम्हारे अद्भुत 
गुणों के खिंचाव में इतना बल था कि यदि इच्छा न भी 
होती तो में लाख चेष्टा करने पर भी तुम्हारे चरणों तक 
नत-मस्तक पहुँच जाता । लेकिन उसे क़ेदी बनाने में 
किसी को क्या कठिनाई हो सकती है, जो खुद ही क्रैदी 
बनने को कमर कले तैयार बैठा हो । लेकिन इसमें सन्देह 
नहीं कि तुम्हारे गुण-लादण्य ने मेरे ऊपर अकथ जादू 
किया। इसी के अभाव ने मुझे, तुम्हें बता चुका हूँ, किसी 
से विसुख कर दिया था। > > » जाने भी दो, इन गडे 
सुदो को उखाडने से लाभ ही क्या ? खैर, इसका ज़िक्र 
मैंने किसी की बुराई करने की नीयत से नहीं किया। 
में तुम्हें बता रहा हूँ कि वे कौन से कारण हैं, कौन 
सी वे घटनाएँ हैं, जिनके ग्रभाव से मेरे हृदय में तुम्हारा 
स्थान दिन पर दिन बढ़ता गया । जब में जेल पहली बार 
गया था, तब से या उससे बहुत पहले से में तुम्हारा 
ग़ल्लाम बन चुका था d 

जेल में प्राणायाम शुरू किया । सुबह-शाम, दिन 
में दो-दो बार । ध्यान में तुम्हारी मूर्ति आँखों के सामने 
आने लगी । धीरे-धीरे, प्राणायाम के आगे-पीछे भी वही 
प्यारी, मनोहर मूर्ति मेरे सामने आँख बन्द करते ही 
आ खड़ी होने लगी। बात प्रिय थी, आनन्द आता था, 
इसलिए अभ्यास बढ़ाया । कुछ दिनों में यह दशा हो 
गईं कि सोते-जागते, चलते-फिरते, पढ़ते-लिखते तुम्हारा 
ही ध्यान और तुम्हारी ही याद । किसी काम में मन न 
लगने लगा । सज्ञा सिफ़े इसी में मिलता था कि लोट 
कर आँखें बन्द कर लूँ ओर तुम्हें Quid दूसरों से बोलना 
भी भारू हो गया । लोग इस अनमनेपन की शिकायत 
करने लगे। समझते थे कि में उनकी बातें इसलिए 
ध्यान से नहीं सुनता कि में अभिमानी हूँ, या उनका 
तिरस्कार करना चाहता हँ । उन्हें क्या मालूम कि मेरे 
हृदय में कितनी वेदना भरी थी और सेरे ऊपर क्या बीत 
रही थी ? इसे तुम सुन कर हँसोगी। समकोगी कि ये 
सब बनावटी बातें हैं, पर है ऐसा नहीं। में तुम्हारी 
शपथ खाकर कहता हूँ कि तुमसे में स्वप्न में भी झूठ 
न बोहँगा । 


{ 
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महीनों तक यही हाल जारी रहा । सिर से पैर तक 
मैं तुम्हारे प्रेम से रँग गया। रोम-रोम में तुम्हारी कम- 
नीय सूति अङ्कित हो गई ओर तुम्हारे नाम की मधुर 
ध्वनि से सारा शरीर शूँज उठा | तब मैंने जाना कि राधा 
कृष्ण को कितना प्यार करती रही होंगी । मेरे जीवन में 
यह एकदम से नया अनुभव था । इसके पहले जिसे प्रेम 
समक्त रक्खा था, वह प्रेम न था, प्रेम का कपट-रूप 
था। वह तो वासना या कामना का झोका भर था। 
उपन्यासों को पढ़ कर शङ्गार की मानसिक विलासिता 
का उफ़ान था। अभी तक आग से खेलने का स्वाँग 
करते हुए मनोरअ्षन किया करता था, परन्तु अब मालूम 
हुआ कि प्रेम की ज्वाला कितनी भयङ्कर होती है। 
ज्वालामुखी में उतर जाना आसान है, लेकिन प्रेम की 
धधघकती ज्वाला में पड़ कर सही-सलामत निकल आना 
आसान नहीं । पतड़े की तरह मैं जल-सुन गया । मेरी 
वासना, मेरी कामना, मेरे विकार, मेरी ममता और 
मेरी लालसा, सभी जल-शुन कर खाक हो गई । मेरे 
विकार सब नष्ट हो गये, मेरे व्यक्तित्व का अब पता 
नहीं । तुम्हीं अब भेरी लालसा हो, आकांक्षा हो, मेरे 
प्राण और मेरा जीवन हो। मेरा अब कुछ नहीं शेष 
रहा। जो बचा है, वह तुम्हारे लिए प्रेम । तुम्हीं में 
मेरा अस्तित्व है, तुम्हीं मेरे लिए संसार हो । जो नाच 
नचाओ, नाचूँगा ; जो कहो, करूँगा । न कहोगी तो 
निर्जीव की तरह पड़ा रहूँगा। ठुम्हीं सुरे ऊपर उठा 
सकती हो और यदि चाहो तो रसातल में भेज सकती 
हो । तुम्हारे रङ्ग में, मैंने कहा है, में रँग गया हूँ । यह 
डोक नहीं । प्रिये, तुम्हारे प्रेम ने सुरे इतना रगडा है 
कि मेंहदी की पत्ती से बदल कर में अब रङ्ग हो गया । 
तिल था, अब तेल बन गया। खुदडा सब का सब 
निकाल कर प्रेम भी भरी में जला दिया गया । 

हाँ, इसको वह नहीं समक सकता, जिस पर ख़ुद 
न बीती हो। उसे मैं बताने भी तो नहीं जाता । मेरा 
प्रेम गूँगे का गुड है। खाने ही से उसका मज़ा मिल 
सकता है। लेकिन जहाँ उसमें मिठास है, वहाँ वह 
कडवा भी कितना है ! कितना रुलाता है, कितनी पीड़ा 
पहुँचाता है! सचमुच, जेल तो मेरे लिए अमावस्या 
की विकट अँधियारी रात-सा हो गया था, यद्यपि सारी 
दुनिया दिन के प्रकाश में आनन्दं मनाया करती थी। 
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झौर अँचियारी भी कैली कि उसमें आशा के टिसटिमाते 
हुए नखत की एक किरन का भी पता नथा। सुभे 
आशा कैसी ? क्या वहाँ स्वप्न में भी में यइ आशा 
कर सकता था कि जिसके लिए में तड़प रहा हूँ, वह 
कभी भी मेरा प्यार करेगी। में इतना मनहूस कि 
कोई मेरी ओर यदि एक बार धोखे से भी देख जे 
तो दोबारा फिर कभी उस ओर न देखना चाहेगी। न 
रूप, न गुण ; न धन, न यौवन ; न पद आर न नाम । 
zm अधिक दीन आर निकस्मा बिरला कोई तुम्हें 
दुनिया में मिलेगा । उस पर खोटे काम । तुम्हें मेरी 
खोटाई का पूरा-पूरा पता था । जहाँ विधना ने सुके उन 
तमाम गुणों से वद्धित रक्ता, जिनकी बदौलत संसार 
में पुरुष ख्लियों की निगाहों में आदरणीय और आकषक 
होता है, वहाँ तुम्हें उसने रूप भी दिया, यौवन की 
मादकता भी दी और तरह-तरह के एक से एक सुन्दर 
गुणों से विभूषित ओर अलङ्कत किया । तुम्हारे प्रेम को 
पाने की चेष्टा उसी तरह d उपहास के योग्य थी, जैसे 
मेरी आकाश को हाथ से छूने की कोशिश! कौन 
जानता था--कम से कम जेल में तो इसका स्वप्न भी 
नहीं देख सकता था--कि तुम कभी मेरे ऊपर इतनी 
दया करोगी कि मेरी कङ्काली के ऊपर अपने गुणों की 
चादर डाल कर मेरे सारे ऐबों को छिपा दोगी। eres 
के दिन, लोग कहते हैं, बीत गये । में भी यही मानता 
था और मानते हुए अपने कर्मो पर रोता और सिर 
धुनता था कि हे भगवन्‌, मैंने कौन से पाप किये हैं, 
जिसकी सज्ञा में में इस तरह बेरहमी के साथ सताया 
जा रहा हूँ। 

कितनी मुश्किलों में वे दिन एक-एक करके gu 
थे। आज भी जब उनकी याद आती B, तो रोंगटे खड़े 
हो जाते हैं । दुश्मन को भी इतनी व्यथा न कभी सहना 
पड़े। में महीनों तक दुःख की कन्दरा में पड़ा-पड़ा 
कराहा किया । feda निराशा छाती पर हर वक्त सवार 
रहती थी । भीतर से वेदना हृदय को रह-रह कर करोया 
करती । सचमुच जीवन की वे घड़ियाँ अमावत्या की रात 
से भी अधिक काली और डरावनी थीं। मैंने प्राणायाम 
करना बन्द कर दिया । गीता को नमस्कार किया । सोचा, 
कहीं पागल तो न हो जाउँगा। अकेले बैञने में भय 
मालूम होने लगा । अपने ही से सुरे डर लगने लगा । 
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कोशिश करने लगा कि किसी घडी अकेले न रहँ । दूसरों 
के पास जाता ओर छेड़-छेड़ कर उनसे बातें करने की 
कोशिश करता । इधर-उधर जहाँ कोई मिलता उसके 
पास जा खड़ा हो जाता । लेकिन सब बेकार था । रात 
में तो अकेले रहना ही पड़ता। तब नरक की यातना फिर 
शुरू हो जाती । फिर वही विचार आकर घेर लेते । फिर 
वही वन्दना, फिर वही जलन, फिर वही निराशा की 
काली-काली घटाएँ और दिन तो ज्यों-त्यों कट भी जाते, 
परन्तु रात पहाड़ सी भारू हो जाती। उसका एक-एक 


पल कितने धीरे-धीरे लंगडे की चाल से खिसकता था । 
< 


वेदना असह्य हो गई । शरीर इस भीषण खींचा- 
तानी को अधिक दिनों तक बर्दाश्त न कर सका | में 
बीमार पड़ गया। जब हालत ज्यादा ख़राब हुई ओर 
जर्द सुंधरने की आशा न रही, तब जेल के अधिकारियों 
के कहने से में सज़ा की मीआद के पहले ही छोड़ दिया 
गया । 
wii अँधेरा हो चला । यहाँ रोशनी भी नहीं है कि 
अधिक लिख सकूँ । कल फिर लेखँँगा । 
तुम्हारा अभागा, 
कृष्ण 


[ श्री» राधारमण शमो, शास्री, काव्यतीर्थ | 


राज्य नीरवता थी करती; 

पवन था स्तब्ध, प्रकृति थी शान्त । 
नींद की सुखमय गोदी में, 

पड़ा था अखिल विश्व हो श्रान्त ॥ 


अकेले निजेन गृह में में, 

पड़ा था चिन्ताओं में मञ्च । 
हो चुके थे हृत्तन्त्री के- 

तार सब एक-एक कर भग्न ॥ 


विरह की दारुण-ज्वाला से, 

उस समय व्याकुल था में पूरा । 
वेदना की पीकर सदिरा, 

हों रही थीं आँखें मदघूर ॥ 


हृदय-सवंस खोया सा था, 
बढ़ रहा था पल-पल अवसाद | 
आ रही थी प्रियतम ! तेरी | 
याद, हाँ बस तेरी ही याद ॥ 


अचानक ज्योंही आँखें फिरीं, 
सामने ही तुमको पाया । 
बताऊँ कैसे, जैसा हष, 
हृदय में उमड़ तुरत आया ॥ : 


किन्तु तुम निश्चल एवं मौन, 

खडे थे मन्द-मन्द हँसते । 
हुआ आश्चर्यान्वित यह देख, 

इस तरह थे तुम क्यों करते ॥ 


बढ़ा में तुरत तुम्हारी ओर, 
पास तेरे ज्योंही आया । 
` हुआ दूना दुख मुझको, चित्र 
` देख तेरा धोखा खाया ॥ 
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श्रीमती कृष्णा नेहरू 
आर उनके पति-- 
श्री० पुरुषोत्तम गुणोत्तम 
हठीसिह, जिन्होंने 
विवाह-सम्बन्धी जात- 
पाँत के अप्राकृतिक 
नियमों को ठुकरा कर 
हिन्दू-समाज के 
सम्मुख एक नया आदर्श 
उपस्थित किया है । 


नेर 


mn e 7 


| दक्षिण आफ्रिका के मेरे अनुभव 


hs) 
॥ 
[42] 


यदि आप प्रवासी-भारतवासियों को कष्ट-कहानी और उनकी सामा- 
जिक, राजनीतिक ओर धार्मिक स्थिति का दर्शन करना चाहते हैं तो इस 
पुस्तक को पढ़िए। इससे आपको मालूम होगा कि हमारे इन भाइयों को 
उक्त उपनिवेश के स्वार्थी गोरों द्वारा किस प्रकार सताया जाता है तथा अपने 
न्याययुक्त स्वत्वो से वञ्ित किया जाता है। पग-पग पर उन्हें परतन्त्र बना 
कर, अपने उद्योग-धन्धो में Ed 
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की तरह काम लेते हैं। जी- 


Ugo एण्ड्यूज़, मि० पोलक 


तोड़ परिश्रम करने पर भी 
किस प्रकार वे अभागे भूखों 
मरते हें; उनके नारकीय 
जीवन से सन्तप्र होकर 
महात्मा गाँधी, मि० सी० 


शौर स्वामी भवानीदयाल 
संन्यासी आदि महापुरुषों ने 
किस प्रकार खन के आँसू 
बहाये हैं और अनेक आप- 
त्तियाँ केल कर इनका उद्धार 
किया-इसका आयन्त quis 
इसमें बहुत ही सुन्दरतापू्वक 
किया है । प्रत्येक भारतीय 
को एक बार इसे अवश्य 
पढ़ना चाहिए। प्रचार की 
दृष्टि से चार सौ से अधिक 


पृष्टों की पक्की जिल्द-युक्त Ed 


पुस्तक का मूल्य भी केवल 
२॥) रु० रक्खा गया है । 
र याहकों से t) 
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महात्मा ईसा 


संसार के धम-प्रचारकों में महात्मा ईसा | 
का चरित्र अत्यन्त उज्ज्वल तथा उपदेशप्रद्‌ 
हे । पर मत-मतान्तरों के विवाद में पड़ कर 
लोग उसकी महानता को भूल गये हैं और. 
उसका सम्बन्ध केबल इंसाइयों से ही समझते 
हैं। इस सम्बन्ध में आार्य-समाज के माननीय 
विद्वान्‌ श्री० गङ्गाप्रसाद उपाध्याय के ये 
शब्द्‌, जो उन्होंने इस पुस्तक की भूमिका 
में लिखे हैं, ध्यान देने योग्य हैं :--“बतमान 
इसाई-मत के सिद्धान्तों के विषय में किसी 
के कुछ भी विचार क्यों न हों, परन्तु ईसा 
का चरित्र इतना विशुद्ध है कि उसके सामने 
सबको सिर झुकाना चाहिए ^ मूल्य RUE 
स्थायी ग्राहको से १॥३) 


मेनेजर, चाँद्‌ प्रेस, लिमिटेड 
चन्द्रलोक--इलाहाबाद 
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[ श्री० हरिहरप्रसाद मिश्र, एम० uo, एल-एल० बी०, एक० आर० zo एस० ] 


[ दरृश्य--अनाथालय का सिलाई का कमरा । बीच 
में एक लम्बी मेज़ पडी है, जिस पर 'कटिङ्ग' करने के 
लिए त्रिकोणाकार स्केल और क्रैंची रक्‍खी हुई है। उसके 
आख़िरी सिरे पर आमने-सामने दो 'सिद्धर' की पैर से 
चलाने वाली सिलाई की सैशीनें रक्‍खी हैं। उन पर 
काम करने के लिए दो स्टूल भी पड़े हैं । दाहिने हाथ की 
मैशीन के पास एक आलमारी सिले-सिलाये कपड़े रखने 
के लिए रक्‍खी है। मेज़ और सैशीनों के ऊपर बिजली 
की रोशनी पड़ रही है। . 

माया दाहिने हाथ वाले स्टूल पर बैठी हुई एक 
क़मीज़ में बटन लगा रही है और रम्भा मेज़ पर (ef) 
करने के लिए कपड़े पर लकीरें कर रही है। पास में 
'ेज्ञरमेण्ट्स नोट-बुक' रक्‍खी दिखाई पड़ती है। ] 

रम्भा--( गुनगुनाती जाती है )— 

“आवेंगे बोर रसालन में, 
अरु कोकिल डारन में बिहरेंगे।” 
माया--( बटन टाँकती हुई ) हाँ-हाँ, क्यों नहीं । 
अब की कोकिल भी बिहरेंगे, भोरे भी गुज्ञारेंगे और 
ऋतुराज भो स्वयं पधारेंगे। अब की तो बहार ही 
बहार BI 

रम्भा--( सुस्करा कर ) अजी, चह तो हर सालं 
आया करते हैं । 

माया-आते हैं तो किसके लिए ? जिनके पास 
रुपया है, जिन्हें भगवान्‌ ने सौन्दयं दिया है और जिनके 
लिए समाज के हृदय में स्थान है । हमारे लिए तो जैसा 
भ्रीष्म वैसा बसन्त, जैसी अमावस वैसी ही पूर्णिमा । 
परन्तु तुम तो अबकी रानी हो जाओगी, इसीसे तुम्हें 
सब जगह हरा ही हरा दीखता है । 

रम्भा--( गम्भीर होकर ) रानी क्या ख़ाक 
बनूँगी। दूर के ढोल सुहावने होते EO जब तक इन 
लोगों से काम नहीं पड़ता, तभी तक ऐसा मालूम 
पड़ता है कि मानों देवता हों। देखो न, कल ही तो 


कमला जीजी कह रही थीं कि उनके ब्याह के बाद साल 
भर तक तो उनके दिन चैन से कटे, फिर रोज़-रोज़ 
अकारण ही रूगड़े होने लगे। जो सुरूपा थीं, वही 
कुरूपा हो गई' और फिर आगे जो कुछ हुआ वह तो 
तुम जानती ही हो । 

. साया-हाँ, यह तो टीक है, परन्तु ताली दोनों 
हाथों से बजती है, कुछ जीजी का भी दोष रहा होगा d 
यदि ऐसा ही हो तो दुनिया ब्याह काहे को करे ? 

रम्भा--( कपडे को एक ओर रख कर Wa के सिरे 
पर बैड जाती है ) ब्याह तो सभी करते हैं ओर हमें-तुम्हें 
बहुत से सुखी भी दिखलाई पड़ते हैं, लेकिन उनके मन 
को ट्टोलो तो मालूम पड़े कि असलियत क्या है । 

साया--अजी, कुछ भी हो, इख-सुख तो लगा ही 
रहता है । यह तो अपनी तक़दीर की बात है। लेकिन 
यह तो तुम्हें भो मानना पड़ेगा कि इस बन्धन में वह 
जादू है कि नीरस चाँदनी को सरस बना दे। % > > 

रम्भा--( बात काट कर ) लेकिन कितने दिन के 
लिए: 

` माया--चाहे जितने दिन के लिए हो । यदि तुम्हें 
स्वर्ग का राज दो दिन के लिए ही मिले तो क्या तुम उसे 
ढुकरा दोगी ? 

रम्भा--( हँस कर ) इतनी उताबली मत हो, ईश्वर 
जल्दी ही तुम्हें भी उस साम्राज्य की सम्राज्ञी बनायेगा । 

साया--( लजा कर ) मुझे अपनी परवाह नहीं है। 
जहाँ इतने बरस कट गये, वहाँ थोड़े से और कट जायेंगे। 
मैं तो तुम लोगों को सुखी देख कर ही सुखी होना 
चाहती हूँ । हाँ, कभी-कभी मेरी भी याद कर लिया 
करंना । 

रम्भा--तो क्या में तुम्हें भूल जाऊँगी ? 

माया-सुख की घड़ियों में ग़रीबों की याद ज़रा 
कम आया करती है, बहिन ! 

रम्भा--अच्छा देख लेना । 


E वध १२, eng १, संख्या ४ 


५ 4. LP AAG) ७ ८ MAA AMD ५ ७ VU & & ८0७ lo UU ५ 4. WOOD UP WU P ILE P Ad A .. 4. AaAdhasid 


( अनाथालय की “माता जी” का प्रवेश । उनकी 
अवस्था लगभग ४५ वर्ष के होगी । स्थूल शरीर और 
चश्मे से ढॅकी हुई छोटी-छोटी आँखे । रम्भा उन्हें देख 
कर खड़ी हो जाती है । ) 

साता जी-रम्भा, तू बैठी-बैटी बातें ही किया करती 
है कि कुछ काम-काज भी करती है? वे पाजामे काट 
लिये ? ॒ 

माया-माता जी, अब इन्हें तो छुट्टी दे दीजिए । 
महीने भर बाद तो ये चली ही जावेंगी, फिर ये mel 
क्यों पकड़ने लगीं ? 

साता जी--अपना काम अपने हाथ से करना क्या 
बुरा होता है ? तू नहीं जानती, जो काम करती हैं वही 
लाडली होती हैं । 

साया--( सुस्करा कर) ये तो पैसे भी लाडली 
बनी रहेंगी, भगवान ने इन्हें लाडली बनाये रखने के 
लिए बहुत कुछ दिया है । 

साता जी--दिया है सही, लेकिन पुरुष अगर 
चार रोटी खिलाते हैं तो पूरा काम भी औरतों के सिर 
पर छोड़ देते हैं। में ही हूँ, अगर एक दिन वक्त पर 
खाना न बनाउँ, तो फिर देख लो फि कैसी फार्थ-कायँ 
होती है। 

साया --परन्तु माता जी, आपका वह खयाल भी 
तो बहुत रखते E. कल आपको देर हो गई थी तो 
ख़द लालटेन लेकर आये थे। | 

माता जी--( सुस्करा कर ) आये थे अपने स्वार्थ 
के लिए । में खाना बना कर रख आई थी, उनसे इतनी 
भी तकलीफ़ गवारा नहीं हो सकती थी कि अपने आप 
परोस कर खा लें। ( रम्भा से ) अच्छा, नरेन्द्र बाबू के 
जिन कपड़ों का आज का वादा था, उन्हें अलमारी में 
से ले तो आओ । 

( रम्भा अलमारी सें से काराज़ का एक बड़ा 
पुलिन्दा, जिसमें कुछ कपड़े रक्‍्खे हुए हैं, निकाल कर 
लाती है ओर माता जी को देती है। माता जी उसमें 
से कपड़ों की सूची निकाल कर देखती हैं और फिर उसे 
पुलिन्दे में ही रख कर चलने लगती हैं । ) 

साया--( क़मीज़् को लेकर खड़ी होकर ) माता 
जी, इसमें बटन भी टँक गये; अब मेरे लिए कुछ और 
काम हो तो बताइए । 


माता जी -लीला कहाँ है? उसने आज कुछ काम 
नहीं किया। जब रम्भा पाजासे काट ले तो तुम उन्हें 
कच्चे कर देना और लीला से बखिया लगवाना ( जाती 


€i 


(माया क़मीज़ को ले जाकर समेज़ पर तहाती है 
आर फिर अलमारी में रखने के लिए लाती है । वह 
उसे एक कोने में रख देती है और एक दूसरा पुलिन्दा 
निकाल कर उसके wen रक्खी हुईं एक कृमीज़ को 
गौर से देखती है ) 

माया--रम्भा, देखो तो, मालूम !होता है कि 
लीला ने इस क़मीज़ को फिर से धोकर और लोहा कर 
रक्खा है । 

( रम्भा आती और देखती है । ) 

रम्भा--न जाने छः महीने में यह कितनी बार चुल 
चुकी है ! 

माया--लीला को. ख़ब्त हो गया है क्या । इसका 
लिफ़ाफ़ा भी तो बार-बार बदला जा चुका है। पहिले 
इसके ऊपर पेन्सिल से लिखा हुआ था, अब देखो 
रोशनाई से बाक़ायदा बना-बना कर लिखा हुआ है-- 
“बाबू रमेशचन्द्र जी ।?? 

रम्भा--( हँस कर) बाबू रमेशचन्द्र न सही तो 
उनकी क़मीज़ ही सही । वह इसी से उनकी याद कर 
लेती है । लेकिन इसे तो इतने दिन हो गये, वह लेने 
नहीं आये । 

माया--तुमने सुना नहीं, वह {कह रही थी कि 
अब वह क़मीज़ को लेने आयेंगे तो उसे भी ले जायँगे । 

रम्भा--लीला में ऐसी कौन सी ख़ास बात है । वह 
एक बार सिफ़ क़मीज़ देने आये थे, फिर तो आये भी 
नहीं । यह प्रणय-सम्बन्ध कब स्थापित हुआ ? 

माया--त॒म्हें नहीं मालूम--वह तो कहती थी कि 
उनके कई पत्र आ चुके हैं । पिछली दिवाली पर उन्होंने 
उपहार में उसे एक जड़ाऊ साडी-पिन भी भेजा था । 

रम्भा-अच्छा ! जड़ाऊ साडी-पिन !! आने दो 
लीला को आज में उससे कहूँगी कि ज़रा दिखला तो 
सही 1! 

( लीला उसी समय अन्दर आती है और माया 
के हाथ सें वह क़मीज्ञ देख कर उसकी ओर लप- 
कतो है। ) ens 
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लीला--( माया से ) तुमने यह क़मीज़ क्‍यों 

निकाल ली? लाओ लाओ मुझे दे दो । ( माया हाथ 
पीछे करके क़मीज़ छिपा लेती है। लीला उससे छीन 
कर, छीना-फपटी में जो सिकुड़नें पड़ गई हैं, उन्हें देख 
कर क्षुभित होती है और फिर बड़े यल से उन्हें ठीक 
करने के लिए उन पर हाथ फेरती है । ) 

रम्भा-ओ हो, इस क़मीज़ का इतना लाड-प्यार ? 
अगर कहीं इसकी जगह रमेश बाबू ख़ुद ही होते तो 
न जानें तू क्या करती ? 

साया-करती क्या ? उन्हें भी तहा कर लिफ़ाफ़ में 
रख लेती। यह उन्हें हवा थोड़े ही लगने देती ! 

लोला--( माया से) सुके तुम्हारी यह दिछगी 
अच्छी नहीं लगती । तमने नाहक़ क्रमीञ ख़राब कर 
डाली ! 

रम्भा--तो क्या हुआ । तू फिर उसे सँभाल ले। 
अभी वह उसे लेने थोड़े ही आते हैं ? 

लीला--( ज़रा नाराज़ होकर) और जो आगये 


रम्भा--तो क्या आज आने की कोई ख़बर है? 
कोई चिट्टी-विट्टी आई है ? 

लीला--( सुस्करा कर ) तुझे इससे क्या, चिठ्ठी 
तो आती ही रहती है। 

रस्भा-तूने हमें एक भी नहीं दिखाई । 

लीला--वे क्या सबको दिखाने की होती हैं ? 
1 रम्भा--अच्छा तो में समझ गई कि यह सब गप्प 

। 

लीला--( मुख लाल हो जाता हे ) हाँ, तुम्हारे 
सिवा दुनिया में कोई ओर तो किसी लायक्र है नहीं। 
तुम्हें ही भगवान्‌ ने रूप दिया है। अब तो तुम्हारा ही 
ब्याह होगा और किसी का तो हो ही नहीं सकता । 

माया--( रम्भा से व्यंग्य में) देखो रम्भा, इस 
भूल में मत रहना । कौत जानता है कि तुम्हारे ब्याह 
से पहिले ही लीला का ब्याह हो जाय, ओर आज ही 
हो जाय। 

रम्भा--( गम्भीर होकर ) हो सकता है। परन्तु 
लीला, वह 'साड़ी-पिन! जो दिवाली में पाया था, उसे 
कहाँ छिपा कर रख लिया ? ज़रा दिखलाओ तो ! 

लीला-रक्खा है; जब॑ क्वगाऊँगी तो देख लेना । : 


४५१ 


रम्भा-आर जो अभी दिखा दो तो क्या हो जाय? 

लीला--तो तुम्हें मेरी चीज़ों की जाँच-पडताल 
करने की क्या ज़रूरत है? मान लो, में कूठ कहती हूँ 
तो कूड ही सही । 

रम्भा--नहीं, यह बात नहीं है। मैंने सुना है, वह 
जड़ाऊ है, इसीलिए देखना चाहती हूँ । 

माया--अजी, यह एक साडी-पिन क्या, अभी न॑ 
जानें कितनी चीज़ें और आयेगी । 

रम्भा-तो रमेश बाबू कोई रईस आदमी होंगे। 
क्यों लीला, वह करते कया हैं ? 

लीला--करते क्या हैं ? भगवान्‌ ने उन्हें क्या नहीं 
दिया है । 

साया--बड़े आदमियों को हाथ-पर हिलाने की भी 
ज़रूरत नहीं होती । वह चाहें तो सब काम नौकरों से 
ही करवायें । | 

रम्भा--( इंष्यां से तो लीला, तू भी जीभ ही 
डुलाया करेगी, अन्धे के हाथ ख़ब बटेर लगी । 

लीला--( अपनी काल्पनिक महत्ता का अनुभव 
करके ) मैंने दुख भी तो बहुत उठाये हैं। मेरे पिता कोई 
ऐसे-वैसे आदमी थोड़े ही थे । 

रम्भा--फिर उन्होंने अनाथालय में तुझे क्यों भेजा ? 

लीला--वह चाहते थे कि में शुरू में कष्ट उठा कर 
सादगी से रहूँ और फिर सुख भोगूँ। दुख के बाद तो 
सुख अच्छा लगता है। परन्तु यदि शुरू में सुख हो और 
बाद में दुख तो बड़ा कष्ट होता है 

रम्भा--तो अब सुख के आरम्भ होने में क्या देर है ? 

लीला--मेरे पिता एक वसीयतनामा छोड़ गये हैं । 
उसमें लिखा है कि शादी करने पर सुकते एक अच्छी 
रक्रम मिलेगी । में यह नहीं चाहती कि वह मुझे गरीब 
ससक कर सुझसे शादी करें। में उसका पता लगा 
रही हूँ, वह अब लग जायगा। 

रम्भा-रमेश बाबू के पिता राष्री हैं ? 

साया--अजी, रमेश बाबू के पिता क्या, हर एक 
बाबू के पिता रुपये देख कर राज़ी हो जाते हैं । 

रम्भां--तो यह कहो कि मामला तय हे । 

(रम्भा फिर ईर्ष्या की इष्टि से लीला की ओर 
देखती है । लीला उसे अपने से नीचा enm कर गर्व 
से देखंती है । इतने में माता जी फिर झा जाती हैं ) । 
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साता जी--क्यों जीं, अब यह बातें ही होती रहेंगी 
या कुछ काम-काज भी होगा ? (रम्भा से ) तूने पाजामे 
काट कर अभी नहीं दिये ? 
रम्भा--लकीरें तो कर ली हैं, बस कारने भर की 
देर है। 
E जी--अच्छा तू रहने दे। लीला ने आज 
कुछ काम नहीं किया । वही काट कर सियेगी। परले 
कमरे में एक ओवर-कोट रक्खा है, उसको तुम दोनों 
मिल कर खोल डालो । वह लोटा जायगा । जल्दी 
का काम है। बातों में मत लग जाना | 


( आगे-आगे साठा जी और उनके पीछे माया 
ओर रम्भा जाती हैं। लीला पहिले तो कुछ देर तक 
उस क़मीज़ पर प्यार से हाथ फेरती है, फिर उसी 
लिफ़ाफ़े में रख कर अलमारी के एक कोने में रख देती 
` है। फिर स्टूल पर बैठ कर मशीन के कोने में बाहों पर 
सिर रख कर कुछ सोचती है। थोड़ी देर बाद जब सिर 
उडाती है तो उसके चेहरे पर नैराश्य के भाव दिखाई 
पड़ते हैं )। 

लीला--( आप ही आप ) में यह क्या बक गईं ? 
कहाँ का साड़ी-पिन और कहाँ का वसीयतनामा । वे 
तो pud फिर मिले भी नहीं। कोन जाने उनकी शादी 
हो गई हो । न भी हुई हो तो उन्हें लड़कियों की क्या 
कमी है । वे सुक जेसी पर क्यों दया करेंगे ? रम्भा को 
भगवान्‌ ने रूप तो दिया है! ठीक है, सुगन्ध वाले फूल 
देवता भी ग्रहण करते हैं । यहाँ तो न पराग है, न सुगन्ध 
है । ( फिर etel पर खिर रख लेती है ) 


( सामने की ओर से रमेश बाबू आते हैं । अवस्था 


लगभग २२-२३ वर्ष, इकहरा बदन, ऊँचा ललाट और 


ल'चमी की कृपा से हँससुख चेहरा । ) 

रमेश--क्षमा कीजिएगा, क्या आप बतला सकती हैं 
कि माता जी कहाँ हैं ? 

लीला-( चांक कर ) कोन P ( आश्चर्य से ) आप 
आ गये ? 

' रमेश--क्यों, आपको इतना ताज्युब क्यों हुआ ? 

लीला -में संमरूती थी कि आप अब न आयेंगे । 

रमेश--( सुस्करा कर ) क्या आपका खयाल था कि 
में सदा के लिए > > > 


लीला-( बात काट कर ) नहीं तो, पर» > > 


(Rows कर रुक जाती है )। 


रमेश--आपको शायद मालूम होगा कि में श्या ६ 
महीने हुए एक क्रमीज़ सिलने को दे गया था । 

लीला-हाँ-हाँ, १९ जुलाई को आप दे गये थे। 
उस दिन सोमवार था ; सवेरे से वर्षा हो रही थी । आप 
को खाँसी भी हो रही थी। 

रमेश--ओहो ! आपको याददाश्त तो बड़ी अच्छी 
है। आपको सब बातें ऐसे ही याद रहती हैं ? 

लीला- नहीं तो, परन्तु % > ( बात गले तक 
आती हे, फिर लज्जा मौन कर देती है। ) 

रमेश--अगर वह तैयार हो तो क्या आप उसे दे 
सकती हैं ? 

लीला-जी हाँ, तैयार तो है। ( आलमारी में से 
जिफ़ाफ़ा निकाल कर रमेश को देती है। रमेश पहिले 
एक दृष्टि लिफ़ाफ़े पर लिखे हुए अपने नाम पर डालता 
है! फिर लीला की ओर देखता है। लीला शमां कर 
आँखें नीची कर लेती है। ) 

रमेश --( क़मीज़ निकाल कर ) यह तो ऐसा मालूम 
पड़ता है कि आज ही तैयार की गई हो ! 

लीला--मेंने इसे इस महीने में फिर ठीक करके 
रख लिया था। 

रमेश--क्या आपके यहाँ यह भी क्रायदा है कि अगर 
कोई अपनी चीज्ञ लेने न आये, तो हर सहीने वह ठीक- 
ठाक करके रक्‍्खी जाय ? 

लीला-नहीं, क़ायदा तो नहीं है। मैंने सोचा कि 


न जाने किस वक्त आपको ज़रूरत पड़ जाय और आप 


लेने आवं । 
रमेश -तो में किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूँ? 
लीला -- धन्यवाद क्या, आपकी सेवा करने का सुभे 
एंक अवसर मिला, यही क्या कम है ? 
स्मेश--आपकी सुर पर इतनी कृपा > > > 
लीला--( बात काट कर ) सुकते लज्तित न कीजिए । 
रमेश--यदि आपको कष्ट पहुँचा हो तो क्षमा 
चाहता हँ । 
लीला--कष्ट की कोई बात नहीं, परन्तु सुके 
“आप” न कहा करिए । 
` रमेश--तो क्या कहूँ ? 


gs 
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लीला--तुम i 


रॅमेश--तो आपने ज़रूर कुछ कहा होगा। मातां 


रमेश--( आप ही आप ) यह तो एक नई पहेलीं जी नहीं आई? 


मालूम dedi! ( प्रकट ) sme में इस क़मीज़ के 
लिए क्या दू? 

लीला--क्या आप इसे आज ही ले जायँगे ? 

रमेश--क्या आप इसे और रखना चाहती हैं ? 

लीला--नहीं तो, परन्तु इस क्रमीज़ के पीछे सुभे 
बहुत सी बातें सुननी पडी हैं, इसलिए इससे कुछ 
ममता सी हो गई है। आप जानते हैं, लड़कियों की 
चिढ़ाने की आदत होती है। जब में यह क़मीज़ टीक 
किया करती थी, तो वे कहा करती थीं कि यह क्या 
तुम्हारे > x > 

( लज्जा से dg फेर लेती है ) 

रमेश--अजी, इतनी सी बात से आप घबरा जाती 
थीं, कह देतीं कि उनकी नहीं है । 

लीला लेकिन वह मानें तब तो ! 

रमेश--अच्छा तो क़मीज़ x x x 

लीला--आपको खड़े-खड़े कष्ट हो रहा होगा । 
स्टूल पर बैठ जाइए । 

रमेश -नहीं-नहीं, मुझे जल्दी जाना है । 

लीला-तो माता जी को तो आ जाने दीजिए । 

रमेश -वह हैं कहाँ ? 

लीला-कहीं गईं हैं, दस-पाँच मिनिट में आ 
जाती हैं ! 

रमेश--( मशीन के एक कोने में टिक कर) तो 
e की लड़कियाँ बडी शैतान E, आपको fum करती 

। 


लीला-दिक़ क्या ! उन्होंने यहाँ ख़ूब ख़बर फैला 


रक्‍खी है कि मेरी आपसे % x > 

रमेश -( घबरा कर ) अच्छा ! 

लीला--दिवाली पर मैंने एक साड़ी-पिन ख़रीदा 
था । एक दिन मैंने उसे लगायां तो यहाँ लड़कियों ने 
यह उड़ा दिया कि आपने भेजा होगा । 

रमेश-ख़ेर, बरौर दिये ही नाम हो गया। लेकिन 
अब इस तरह की बातों को बढ़ने नहीं देना चाहिए। 
मज़ाक़ ही मज़ाक़ में मेरी बदनामी हो जायगी। 

लीला -( डर कर ) में क्या करूँ ? वह मानतीं ही 
नहीं । समझती हैं कि य सब सच है । 

५ 


लीला-अब आती होगीं । अगर आज आपको 
बहुत जल्दी है, तो कृपा करके कल ले जाइएगा | 

रमेश--फिर तो आना मुश्किल है । अब अगर टल 
गया तो बरस दो बरस में कहीं नम्बर आयेगा । 

लीला -तो यहाँ से आप कहाँ जाइएगा ? 

रमेश--घर | 

( घर लीज्ञा के कोष में नया शब्द Ba फिर भी वह 
कलपना करने की चेष्टा करती है ।) 
लीला--आपके घर पर कौन-कौन हैं ? 

रमेश- मेरी माता हैं, बहिन हैं, एक छोटा भाई है। 

( मावृहीना लीला उस सुख की कल्पना करने की 
चेष्टा करती है, जो कदाचित्‌ माता की गोद में उसे 
मित्नता। उसकी आँखें डबडबा आती हैं। रमेश 
का हृदय भी उसके आँसुओं को देख कर 
कुछ द्रवित हो उठता है। ) 

लीज्ञा--आपकी माता कैसी हैं ? 

रमेश-क्या तुम उन्हें देखोगी ? 

लीला--तो क्या आप d अपने घर ले चलेंगे ? 

रमेश--ले तो चलँ , परन्तु तुम्हारी 'माता जी? तो 
यहाँ हैं नहीं, बरौर उनसे पूछे कैसे चलोगी ? 

लीला--चली चलूँगी। आपकी माता जी के पास 
जाने के लिए यह माता जी इन्कार नहीं करेंगी । 

रमेश - परन्तु घर तो दूर है, तुम dea कैसे चलोगी ? 

लीला--मेरा जीवन परिश्रम में ही बीता है, सुमे 
इसमें कष्ट नहीं होता । 

रमेश--परन्तु में तो तुम्हें पैदल नहीं ले जाऊँगा । 
में ताँगा ले आऊँ और तब तक अगर माता जी भी आ 
जायें तो तुम उनसे पूछ लेना । मेरे घर चलने के लिए 
वह आज्ञा दे देंगी । 

( रमेश द्वार की ओर जाता है, लीला के मनोभावों 
में एकद्म परिवर्तन होता है। उसके हृदय में उचित 
ओर अनुचित, कतंव्य और प्रेम में इन्द्र होता है । थोडी 
देर तक वह किंकतंव्यविमृढ़ होने के कारण निस्तब्ध 
रहती हे । कतंन्य और औचित्य विजयी होते हैं, लीला 
पुनः अपनी शान्ति को प्राप्त करने की चेष्टा करती है। 
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उसे अपनी भूल प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है और वह द्वार ( हृदय के उद्गार उसकी शान्ति को फिर अङ्ग कर 


की ओर लपकती है। ) देते हैं, वह पागल सी लगने लगती है। ) 

' लीला-उ्हरिए ! उहरिए !! | रमेश--तुम तो अभी चलने को तैयार थीं? 
रमेश-- (अन्दर आकर आश्चर्य से) क्यों, क्या हुआ ? लीला--हाँ, पर सुरे अपना नहीं, आपका ख़याल 
लीला- में अब न जाऊँगी । है । समाज की दृष्टि में में शून्य हूँ । मेरी नेकनामी ओर 
रमेश-क्यों ? बदनामी किसी दूसरे पर असर नहीं ला सकती । पर मैं 

आपके रास्ते में काँटे क्यों बोडे ? 


लीला-आपरे घर के लोग कहेंगे कि इसे कहाँ 
से पकड़ लाये। आपको भी शरम लगेगी और मैं तो 
ज़मीन में गइ जाऊँगी ! जब ईश्वर ने मेरे लिए घर 


रमेश-- तुम्हारी हर एक बात पहेली-सी लगती है। 
लीला — अनाथों का जीवन ही एक विकट पहेली है।& 


बनाया ही नहीं, माता की गोद मेरे भाग्य में लिखी ही. —————— — RF 
नहीं, तो आपको व्यर्थै में कष्ट क्‍यों दूँ? & फ्रेडरिक फ़ेन और RE प्राइस के आधार पर । 
| Q Q Q 
बीता सुख 
[ श्री» नमैदाप्रसाद खरे ] 
मेरा बीता सुख सोता, सुख-बादल भी जीवन में, 
जग-जीबन के पल-पल में ; अब दुख ही दुख बरसाते ; 
में उस पर रोया करता, उर के सूखे घावों को, 
` सरिताओं के कल-कल में। . जो फिर से हरे बनाते । 
जग प्यार भरी बोली id : इससे मुझ एकाकी को, 
जब मुझसे बातें करता ; सूने में दुख सहने दो ; 
तब मेरा आकुल अन्तर, . अपने सूने प्रियतम से, 
रो-रो क्यों आहें भरता ? सूनी बातें कहने दो । 
ऊषा नभ वातायनं में, जीबन के क्षण प्रति क्षण को, 
जब मन्द-मन्द सुसकाती ; स्मृति में रोकर खोने दो; 
तब मेरी इन आँखों में, . जग क है, तो हँस ले-- 
उसकी ही छबि छा जाती। | .. में रोता हूँ, रोने दो । 
जीवन के वे दिन बीते, _ मुझको इसमें ही सुख है, 


जब प्रेम मुझे दुलराता ; 
दुख भी आंता जीवन में-- 
. आते ही सुख बन जाता । 


रोकर विश्व रुला ऊँ ; 
आँसू के गङ्गा-जल में- . 
द जीवन के पाप बहाऊँ। 
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. [श्रीः सत्यभक्त ] 


J रतीय इतिहास के पाठक जानते हैं 
i कि प्राचीन काल में भारतवर्ष व्यव- 

साय की दृष्टि से एक अत्यन्त 

i उन्नतिशील देश समझा जाता था 

१६ और यहाँ का बना हुआ माल 
संसार के सभी भागों में जाकर बिकता था। विशेषतया 

इस देश का बना हुआ सूती और रेशमी कपड़ा अपनी 

उत्तमता के लिए eda प्रसिद्ध था और बड़े-बड़े 

साम्राज्यों के अधीश्वर तथा श्रीमान लोग भी उसे 

व्यवहार करते थे। हमारे व्यवसाय की यह उन्नत 

अवस्था अड्जरेज़ों के आगमन के पूर्वं तक ज्यों की त्यों 

क़ायम थी। उस समय इस देश में ढाका, मुशिदाबाद, 

सूरत आदि अनेक नगर व्यापार के केन्द्र बने हुए थे, 

जहाँ से प्रति वर्ष करोड़ों का माल बाहर भेजा जाता 

था। इसके बदले में उन देशों से जो सोना-चाँदी आता 

था, उससे यह देश मालामाल बना हुआ था और 
इसी कारण दूसरे लोग इसे ईर्ष्या की दृष्टि से देखते थे। 
आज उपयुक्त अवस्था पूर्णतया विपरीत हो गई है। 

अब उस प्राचीन व्यवसाय का एक शतांश तो क्या 
«ut भी शेष नहीं है । जो नगर उस समय जगत- 
प्रसिद्ध हो रहे थे, उनमें से अधिकांश का तो चिन्ह भी 
नहीं है और जो थोडे से बचे हैं वे साधारण mud रह 
गये हैं। यद्यपि अब फिर भारतीय व्यवसाय के दिन फिरे 
हैं और कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद, कानपुर आदि 
नवीन व्यापारिक केन्द्रों का आविर्भाव हुआ है, जो 
कदाचित्‌ सम्पत्ति, वैभव और शान-शौकत में प्राचीन 
केन्द्रों से कम नहीं हैं। परन्तु इनके द्वारा हम प्राचीन 
व्यवसाय के रूप का कुछ भी आभास नहीं पा GEN | 
क्योंकि जहाँ उस समय सब तरह का माल घरों में या 
छोटी-छोटी दुकानों या कटरों में बनाया जाता था आज 
वह विशालकाय मिलों, फ़ेक्टरियों और कारख़ानों में 


x 
1 
1 


a 


बनता है, जिनमें से एक-एक में दस-दस और बीस-बीस 
हज़ार तक व्यक्ति काम करते हैं। इसी प्रकार पहले जहाँ 
प्रत्येक पेशे की व्यवस्था उसके सुखियों, चौधरियों या 
पञ्चायतों द्वारा की जाती थी, अब इसके लिए बड़ी 
बड़ी मिल-आओनसं एसोसियेशनों और चैम्बस ऑफ़ 
कॉमस आदि की स्थापना की गई है । इसी प्रकार अन्य 
विषयों में भी आधुनिक व्यवसाय-प्रणाली प्राचीन 
प्रशाली से सर्वथा भिन्न प्रकार की है, और इन दोनों मे 
किसी प्रकार का सादृश्य नहीं बतलाया जा सकता d 

यह प्राचीन व्यवसाय-प्रणाली किस प्रकार की थी 
आर आधुनिक प्रणाली की तुलना में उसमें क्या गुण 
र दोष थे, इस सम्बन्ध में लोगों में बहत मतभेद 
देखने में आता हे । कुछ व्यक्ति जो आधुनिकता के पक्त- 
पाती हैं, प्राचीन प्रणाली को अरदध-सभ्य अवस्था का 
चिन्ह मानते हैं। उनके मतानुसार वर्तमान काल के कल- 
कारखाने, जिनमें आश्चर्यजनक मशीनें चलती रहती हैं 
और जिन्होंने संसार के बाज़ार को सस्ती और साथ ही 
सुन्दर वस्तुओं से पाट दिया है, मानवीय सभ्यता की 
«refe के निदशक PO पर इसके विपरीत कुछ व्यक्ति 
ऐसे भी हैं जिनको प्राचीन प्रणाली ही मनुष्य-समाज के 
लिए विशेष हितकर और स्वाभाविक जान पड़ती है । 
दूसरे ख़याल वाले लोगों की संख्या हमारे देश में बहुत 
अधिक है ओर आप प्रायः उनको नये कल-कारखानों 
ओर मशीनों की बुराई करते सुन सकते हैं । यद्यपि इन 
लोगों में से कुछ ही ऐसे होंगे जिन्होंने प्राचीन प्रणाली 
के सम्बन्ध में कुछ छान-बीन या अध्ययन किया हो, पर 
तो भी इम उनकी बातों को एकदम निस्सार कह कर 
नहीं उड़ा सकते । प्राचीन प्रणाली में निस्सन्देह अनेक 
ऐसे गुण थे जिनका अस्तित्व नई प्रणाली में नहीं पाया 
जाता । यद्यपि हमारे देश में प्राचीन प्रणाली के चिन्ह 


` अंब भी कहीं-कहीं वतमान हैं, पर उनमें भी काल-प्रभाव 
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से इतना अन्तर हो गया है कि उनके आधार पर हम 
यह नहीं कह सकते कि उन व्यवसायों की अब से wy 
पाँच सौ वर्ष पूर्व क्या दशा थी । प्राचीन अन्थों में जगह- 
गह इस प्रकार के वर्णन अवश्य पाये जाते हैं, पर उनको 
संग्रह करके उन पर विवेचनात्मक विचार करना साधा- 
रण व्यक्तियों का काम नहीं है । इस विषय का बहुत-सा 
साहित्य अङ्गरेज्ञी और अन्य यूरोपियन आषाओं में 
पाया जाता है, जिसमें प्राचीन प्रणाली का वणन अत्यन्त 
खोज के साथ लिखा गया है। उससे जहाँ मध्य युग 
की आर्थिक और व्यापारिक व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता 
वहाँ साथ ही यह भी मालूम होता है कि उस काल में 
संसार के सभी देशों में एक ही प्रकार की पद्धति का 
प्रचार था । यद्यपि विभिन्न देशों के शिल्पकारों की द॒शा 
में कई प्रकार का अन्तर था और सङ्गठन के नियम भी 
पृथक्‌-पृथक्‌ थे तो भी उनके मूत्र स्वरूप में बहुत कुछ 
समानता थी । इसमें सन्देह नहीं कि इन लेखकों की 


कितनी बाते केवल यूरोपियन देशों के लिए ही ठीक ' 


कही जा सकती हैं, तो भी उनके विवरण से हम अपने 
देश की प्राचीन व्यवसाय-ग्रणाली का भी बहुत कुछ 
अनुमान लगा सकते हैं। 

संक्षेप में ये शिल्पकार-सडठ इस प्रकार की संस्थाएँ 
थीं जिनमें एक विशेष स्थान के किसी विशेष वस्तु के 
बनाने वाले सम्मिलित होते थे और अपने हित की रक्षा 
करने के साथ ही ख़रीददारों के हित का भी ध्यान रखते 
थे। इनमें जो व्यक्ति सम्मिलित होते थे वे प्रायः तीन 
श्रेणियों में इटे होते थे जिनको हम शागिदे, कारीगर 


आर उस्ताद या सालिक कह सकते हैं । किसी पेशे के 
सीखने वाले को शागिद कहते थे ओर यह कार्य दस- 


बारह वर्ष की उम्र से ही शुरू करना पड़ता था । इसके 
लिए लड़के के संरक्षक उसे किसी उस्ताद के पास ले 
जाते थे और एक नियत भेंट देकर काम सिखाने की 
प्राथैना करते थे । शागिद प्रायः उस्ताद के घर पर ही 
रहता था और वही उसके खाने-पीने और रहने का 
प्रबन्ध करता था । इसके एवज़ में संरक्षक कुछ मासिक 
फ़ीस देते थे। ऐसे अवसरों पर प्रायः दोनों पक्षों को 
शपथपूर्वक कुछ प्रतिज्ञाएँ भी करनी पड़ती थीं। शागिदं 
परिश्रमी और आज्ञाकारी होने का वचन देता था और 
उस्ताद उसे पेशे के तमाम गुप्त भेद सिखलाने और 


सद्व्यवहार करने की प्रतिज्ञा करता था । इस प्रकार 
एक बार शागिदं हो जाने पर कोई लड़का दूसरी जगह 
काम सीखने के लिए नहीं जा सकता था और उस्ताद 
के यहाँ से भागने पर उसे दरड दिया जाता था । पर 
यदि उस्ताद उसके साथ किसी प्रकार का दुर्व्येवहार 
करता तो उसे अवश्य उसके घर को छोड़ कर चले जाने 
का अधिकार था। इस प्रकार के झगड़ों का निर्णय सङ्क 
की पञ्चायत करती थी और उस्ताद का दोष सिद्ध हो 
जाने पर उससे शागिद के संरक्षकों को हर्जाना भी 
दिल्लाती थी । यद्यपि हमारे पास यह जानने का कोई 
साधन नहीं है कि इन शागिदों की वास्तव में क्या दशा 
थी, पर इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि अब से कुछ समय 
qd कारख्ानों में गरीब लोगों के बच्चों को जिस प्रकार 
भूखों मर कर नाम मात्र के वेतन पर काम सीखना 
पड़ता था उसकी अपेक्षा इन शागिदों की अवस्था कहीं 
अधिक वाञ्छनीय थी । 

शारिदो के बाद कारीगरों का नम्बर आता था| 
कारीगर उन शागिळे को कहा जाता था जो अपने पेशे 
का काये पूरी तरह सीख जाते थे, पर जो उस समय तक 
उस्ताद नहीं बन सकते थे। ये कारीगर या तो उन्हीं 
उस्तादों के यहाँ काम करते थे, जिनके यहाँ उन्होंने काम 
सीखा होता था अथवा वे उसी सङ्क में किसी दूसरे 
उस्ताद के यहाँ जाकर कास करते थे। उनकी नोकरी की 
सुहत भिन्न-भिन्न प्रकार की होती थी। कभी वे रोज़ाना 
मज़दूरी पर काम करते थे और कभी मासिक या वाषिक 
वेतन के हिसाब से। अगर कारीगर अपने वादे से 
पहले काम छोड़ कर चल देता था तो मालिक को हक़ 
था कि उसे पकड़ डुलावे और ज़बेइस्ती काम कराये । 
पर मालिक भी सङ्क की पञ्चायत को बिना उचित कारण 
बतलाये उसे नहीं निकाल सकता था। ये कारीगर 
अपने मालिक के साथ ही रहते थे, उसके सांथ ही 
भोजन करते थे और सामाजिक दृष्टि से उसके समान 
ही माने जाते थे। इस निगाह से उनकी अवस्था आज- 
कल के कारख़ानों में काम करने वाले मज्ञदूरों से बहुत 
भिन्न थी । 

कारीगरों को शिस्पकार-सङ्क के नियमों के अनुसार 
काम करना पड़ता था । प्राचीन-काल में रोशनी का 
इन्तज्ञाम ऐसा अधूरा था कि जितना कास किया जाता 
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था वह प्रायः दिन में ही होता था । सप्ताह में एक दिनि 
विश्राम का नियम सर्वत्र पाया जाता था ओर विशेष 
घामिक पवौ के अवसर पर छुट्टी मिलती थी। इस 
प्रकार उनको वर्ष में लगभग ३ मास की छुट्टियाँ मित्र 
जाती थीं । 

इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि मभ्य झुर के इन 
कारीगरों का भाग्य adam युग के मज्ञदूरों से कहीं 
अधिक अच्छा था । वे अपने मालिक के घर में ही रहते 
थे और इसलिए उनको अपने अज्ञ-दस्त् के लिए कभी 
चिन्तित नहीं होना पढ़ता था । शिल्पकार-सद्ध के एक 
सदस्य की हैसियत से व्यवसाय सम्बन्धी मामलों में 
बोलने का भी उन्हें अधिकार रहता था। सबसे बड़ी 
बात यह थी कि वे अपने स्वामी से भिन्न श्रेणी के नहीं 
समझे जाते थे। वरन्‌ इसके विपरीत वे जानते 3 कि 
कुछ वर्षो में वे भी सम्भवतः मालिक बन जायँगे । इस 
व्यवस्था के फलस्वरूप वर्ग-कलइ की वृद्धि नहीं होने 
पाती थी और समाज में अपेक्षाकृत शान्ति बनी 
रहती थी । 

इसका अर्थ यह नहीं समरूना चाहिए कि उस 
काल में मालिकों और कारीगरों में किसी तरह के झगडे 
होते ही न थे। इसके विपरीत प्राचीन काराज्ञात में ऐसी 
संस्थाओं का ज़िक्र मिलता है जो कारीगरों ने अपनी 
अवस्था सुधारने के लिए बनाई थीं। ये संस्थाएँ प्रायः 
रैर-क्रानूनी करार दी जाती थीं। पर इस प्रकार के झगड़े 
मानवीय स्वभाव को देखते हुए स्वाभाविक जान पढ़ते 
Ea क्योंकि हम देखते हैं कि अत्यन्त सुप्रबन्धयुक्त 
ger में भी कभी-कभी ग़ल्नत-फ्रहमियाँ हो जाती € 
सब बातों पर ध्यान देने के पश्चात्‌ हमको इसी निणंय 
पर पहुँचना पड़ता है कि इन शिल्पकार-सद्छों में मालिक 
आर कारीगरों का सम्बन्ध अधिकांश में प्रेमपूर्ण ही 


रहता था, और अगर कभी कोई झगडा पैदा हो भी 


जाता था तो सङ्क की पञ्चायत प्रायः उसका सन्तोषजनक 
फ़ैसला कर देती थी । 

तीसरी श्रेणी मालिकों की थी जो सङ्क के सब से 

प्रधान सदस्य समझे जाते थे और जिनको कारीगर तथा 

शागिद रखने का अधिकार प्राप्त था । एक इष्टि से यह 

. कहा जा सकता है कि ये मालिक वर्तमान समय के कार- 

खाने वालों की तरह थे, पर दूसरी इष्टि से यह तुलना 


सर्वथा अमात्मक सिद्ध होती है। क्‍योंकि ये मालिक 
किसी समय स्वयं कारीगर होते थे और सभी कारीगरों 
को मालिक बन सकने का अवसर प्रात था, और इसलिए 
इन दोनों श्रेणियों के बीच में कोई अनुझङ्नीय बाधा न 
थी। यह भी याद रखने की बात है कि उस युग में 
सालिक बनने के लिए उन बातों की ज़रूरत नथी 
जिनकी ज़रूरत आजकल समभी जाती है। इस समय 
मालिक की सब से बड़ी विशेषताएँ उसके पास काफ़ी 
पूँजी होना और लेन-देन की चतुरता समझी जाती है जब 
कि प्राचीन काल में उसकी एकमात्र विशेषता अपने पेशे 
में अधिक से अधिक निपुणता प्राप्त कर लेना था । इस 
कारण मालिक और नौकर का भेद कभी स्थायी होने 
नहीं पाता था | 

इस प्रकार इन सङ्घं का सङ्गठन उच्च और नीच के 
श्रेणी के आधार पर होने के बजाय एक कुटुम्ब के समान 
था, जिसमें बृद्ध और अनुभवी व्यक्तियों का सम्मान 
किया जाता है और नये लोगों को उनके सामने विनय- 
शील होकर रहना पड़ता है। इसमें जो लोग एक बार 
मालिक या उस्ताद का दर्जा पा लेते थे उनको स्वभावतः 
ही कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते थे जिनका खयाल 
छोटे दर्ज के सब लोगों को हमेशा रखना पड़ता था। 


gs wg में जो व्यवसायी सम्मिलित होते थे वे स्वेच्छा- 


पूवंक ऐसा करते थे ओर इसलिए उनमें पारस्परिक 
विरोध बहुत कम देखने में आता था । सङ्क के सुखिया 


` सदैव अपने सदस्यों के हित की रक्षा का ध्यान रखते थे, 


आर साथ ही साथ उनसे der पालन कराने की 
भी चेष्टा करते रहते थे। वे सदस्यों को केवल अपने ही 
स्वार्थ पर ध्यान रख कर काम करने से रोकते थे और 
सब के लाभ का ख़याल रखने पर ज़ोर देते थे। जो 
सदस्य उच्छुङुल प्रकृति के होने के कारण इन उद्देश्यों के 
विपरीत आचरण करते थे उनको राह पर लाने के लिए 
सुखियों को जुर्माना करने ओर सङ्क से निकाल देने का 
अधिकार प्राप्त था । अधिकांश देशों में ये सङ्क वर्तमान 
समय के क़ानून के अनुसार रजिस्टडं संस्थाओं के समान 
अधिकार रखते थे । उनके पञ्चायत-गुह स्वतन्त्र होते थे। 
अनेक सङ्घ अपना देवालय भी Verg बनाते थे। उनकी 
पोशाक में भी कुछ विशेषता होती थी, जिससे उनकी 
पहिचान सहज ही में हो सकती थी । 


[ बष १२, खरड १, संख्या ४ 
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यहाँ तक हमने इन सङ्घों के सङ्गठन के सम्बन्ध में 
जो कुछ लिखा है उससे उनके उद्देश्यों का बहुत कुछ 
पता चल सकता है। इनकी स्थापना का मुख्य Bg 
अपने सदस्यों के स्वार्थ की रक्षा करना था और इसके 
लिए वे सामान के बनाने और उसकी बिक्री पर निय- 
न्त्रण रखते थे। इन सङ्घों ने अपने यहाँ बनने वाली 
चीज़ों की असलियत क़ायम रखने के लिए कुछ नियम 
बना रक्खे थे जिन पर सबको चलना पड़ता था । प्रत्येक 
वस्तु पर सङ्घ का चिन्ह भी होता था जो आजकल के 
ट्रेडमार्क के समान था । यदि सङ्घ का कोई सदस्य इन 
नियमों के विपरीत घटिया चीज़ बना कर वेचता था 
अथवा चालाकी से नापने या तोलने में बेईमानी करता 
था तो इसके लिए उसे कटोर दर्ड दिया जाता था। 
यह प्रत्यक्ष ही है कि यह नियम ग्राहकों के लिए अत्यन्त 
सुविधाजनक था ओर इसके कारण उनको विश्वास 
रहता था कि वे जो चीज़ ख़रीद रहे हैं वह असली. है । 
जब इसका सुक़ाबला वर्तमान दशा से किया जाता है, 
जब कि अधिकांश व्यवसायी चीज़ की ऊपरी तड़क-भड़क 
को बढ़ा कर आइक को धोखे में डालना चाहते हैं, तो 
प्राचीन नियम की उत्तमता में कुछ भी सन्देह नहीं 
रहता । इतना ही नहीं, सद्ध केवल चीज़ की असलियत 
की ही गारण्टी नहीं करते थे वरन्‌ उसके मूल्य को भी 
एक नियत सीमा के भीतर रखते थे । चीज़ों की क्रीमत 
इस तरह रक्‍खी जाती थी कि व्यवसायी को अपनी 
लागत और मिहनत का उचित फल प्राक्त हो जाय और 
ग्राइक भी उगा न जाय। चीज़ों के नापने और तोलने 
के पैमानों पर भी सङ्क की दृष्टि रहती थी और प्रत्येक 
सदस्य को ग्राहक के साथ ईमानदारी का व्यवहार करना 
पड़ता था । 


ये सङ्घ जिस प्रकार व्यवसायी और ग्राहकों का 
सम्बन्ध नियन्त्रण में रखने के लिए उपयोगी थे उसी 
प्रकार एक पेशे के विभिन्न व्यक्तियों में सन्तोषजनक 
सम्बन्ध बनाये रखने की दृष्टि से भी कम लाभजनक 
नहीं थे। उनकी यह चेष्टा रहती थी कि व्यवसाय से 
सम्बन्ध रखने वाले विभिन्न व्यक्ति परस्पर न्याययुक्त 
व्यवहार करें और सभी सदस्यों को समान रूप से सुवि- 
धाएँ प्राप्त हों। उदाहरणार्थ सङ्घ प्रायः अपने सदस्यों 
को कच्चा माल पथकू-प्रथकू ख़रीदने से रोकता था और 


स्वयं माल ख़रीद कर उनके हाथ बेचता था । इस प्रकार 
तैयार माल पर सभी व्यवसाइयों की लागत प्रायः समान 
पड़ती थी । इसी प्रकार कारीगरों का वेतन भी व्यवसा- 
इयों की इच्छा ओर निजी enda पर नहीं छोड़ा गया 
था, वरन्‌ उसका निर्णय सङ्घ द्वारा होता था। सङ्घ के 
सदस्य एक दूसरे के आहकों को नहीं फुसला सकते थे 
ओर न अपने माल को दूसरे से बढ़िया बतला कर अपनी 


बिक्री बढ़ाने की चेष्टा कर सकते थे । इस प्रकार के प्रबन्ध 


के फलस्वरूप ये व्यवसायी उस महान्‌ धन-राशि के 
व्यय से बच जाते थे जो आजकल के: व्यवसाइयों को 
विज्ञापन के लिए end करनी पड़ती है । मध्य युग में 
व्यवसाय का प्रधान उद्देश्य खूब नफ़ा उठाना न था, 
वरन्‌ उसको जीविका का एक साधन मात्र समझा जाता 
था ओर घाइकों को अच्छी चीज़ देने पर भी दृष्टि रक्खी 
जाती थी। इसके सिवा. इन सङ्घों ENT सार्वजनिक 
उदारता के भी बहुत से काम होते रहते थे ओर उनके 
जो सदस्य अशक्त या बीमार हो जाते थे उनकी देख- 
भाल का भार भी उन्हीं पर रहता था । 

यूरोपियन देशों में इन सङ्गो के ऊपर उन कार्यों का 
भी उत्तरदायित्व था जिनको आजकल भ्युनिसपेलिरियों 
द्वारा किया जाता है। उनको राज्य द्वारा जो व्यवसाय 
सम्बन्धी अधिकार प्राक्त होते थे उसके बदले में उनको 
कोई सार्वजनिक सेवा करनी पड़ती थी । उदाहरणाथ 
कुछ Xe को आग बुझाने का प्रबन्ध करना पड़ता था, 
कुछ को ग़रीबों के लिए अस्पताल क्रायम करने पड़ते थे 
ओर कुछ को नगर की रक्षा का भार लेना पड़ता था। 
खाद्य-पदार्थो के सङ्घ को एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्थ 
सोपा गया था। उसका कतव्य था कि फ़सल के वराज 
हो जाने की दशा में जनता को अन्न-कष्ट सहन न करना 
पड़े वरन्‌ सङ्क के र्षित भण्डार में से सबको सहायता 
दी जाय। 

अब प्रश्न होता है कि जिस संस्था का प्रभाव इतना 
महान्‌ और व्यापक था और जिसका सञ्चालन ऐसे 
हितकारी नियमों के आधार पर होता था उसका पतन 
किन कारणों से हुआ ? इस प्रश्न का उत्तर जानने के 
लिए हमको संसार के व्यवसाय की अवस्था में होने 
वाले परिवर्तनों तथा सङ्घों के सङ्गठन में अन्तित 
स्वाभाविक त्रुटियों पर विचार करना आवश्यक है । 


फ़रवरी, १९३४ | 


सद्धो के हास का प्रधान कारण संसार के विभिन्न 
देशों में आवागमन तथा माल ले जाने तथा भेजने की 
सुविधाओं का बढ़ जाना तथा माल तैयार करने के 
नये-नये उपयोगी साधन उत्पन्न हो जाना था । इसके 
फल से व्यवसाय का क्षेत्र जो प्रायः अपने नगर और 
आस-पास की बस्तियो तक ही सीमित रहता था, 
बहुत अधिक विस्तृत हो गया और विदेशी ध्यापार का 
महत्व अपने देश के व्यापार की अपेक्षा भी बढ़ गया। 
विशेषतः पन्द्रहवीं शताब्दी के पश्चात्‌ यूरोपियन देशों 
में व्यवसाय की अभूतपूर्व वृद्धि होने लगी और हाथ से 
माल तैयार करने का पुराना तरीक्रा अज्ुपयुक्त जान 
पड़ने लगा । इसके फल-स्वरूप मशीनों का प्रचार बढ़ने 
लगा और पूँजीपतियों की एक नई श्रेणी का आविर्भाव 
होने लगा । 
जब तक व्यवसाय की बागडोर uid हाथ में 
थी तब तक मालिक बनने का एकमात्र तरीक्रा कारी- 
गरी में ज्यादा से ज़्यादा निपुणता ग्राप्त करना था। 
पर अब इस नवीन परिस्थिति में निपुणता के बजाय 
मशीनें मुख्य समझी जाने लगीं और जिस व्यक्ति के 
पास उनके ख़रीदने को रुपया था वही मालिक बनने 
लगा । इस परिवर्तन के फल स्वरूप व्यवसाय का स्वरूप 
एकदम बदल गया। अब एक मालिक के नीचे पहले 
की अपेक्षा बहुत अधिक कारीगर तथा मज़दूर काम 
करने लगे और मालिक बन सकने का सुयोग दिन पर 
दिन दुलंभ होने लगा । इसके साथ ही मालिक और 
कारीगर के बीच का अन्तर भी अधिकाधिक प्रत्यक्ष 
होने लगा । अपरिवर्तनशील स्वभाव के सङ्घ इस नवीन 
परिस्थिति के अनुसार चल सकने में असमर्थ थे और 
परिणाम स्वरूप उनका महत्व घटने लगा तथा व्यवसाय 
की बागडोर दूसरे लोगों के हाथों में जाने लगी । 
fer ओर शिक्षा सम्बन्धी नवीन विचारों का भी 
व्यावसायिक परिवर्तन पर बहुत प्रभाव पड़ा । चौदहवीं 
आर पन्द्रहवीं शताब्दी में यूरोपियन देशों के शिक्षित 
लोगों का झुकाव श्रीक और लैटिन भाषाओं के अध्ययन 
की तरफ़ विशेष रूप से होने लगा। इसके फल से 
समाज में दो श्रेणियाँ उत्पन्न हो गई। एक वह जिन्हें 
इन भाषाओं की शिक्षा प्राप्त हुई थी और इसलिए 
जिनको समाज में सम्माननीय समझा जाता था और 


दूसरे वे जो इन भाषाओं से अनभिज्ञ थे और इस- 
लिए जिनको समाज में हीन समझा जाता था । जिस 
प्रकार अद्गरेज़ी शिक्षा का प्रचार होने से हमारे देश के 
लोग शिक्षित तथा अशिक्षित दो विभिन्न श्रेणियों में 
बँट गये हैं और पढ़े-लिखे लोग हाथ से काम करना 
अपनी तौहीन समझते हैं, उसी प्रकार इस नवीन 
संस्कृति ने यूरोपियन देशों की जनता में पार्थक्य का 
भाव उत्पन्न कर दिया ओर हाथ से काम करने वाले 
कारीगरों को छोटे दर्जे का समझा जाने लगा | 

«gl के पतन के भीतरी कारणों में से सुख्य उनके 
सदस्यों में पारस्परिक ईर्ष्या और भेदभाव का बढ़ जाना 
था । मालिक का दर्जा जो आरम्भ में प्रत्येक कारीगर के 
लिए खुला हुआ था धीरे-धीरे एकमात्र पूर्व स्वामियों के 
पुत्रों या सम्बन्धियों का ही विशेष अधिकार हो गया 
आर इसी प्रकार सङ्क के सुखिया या चौधरी के पद पर 
भी कुछ ख़ास परिवारों का एकाधिपत्य हो गया । इसमें 
सन्देह नहीं कि इस प्रकार का स्वार्थयुक्त भाव सद्डो के 
प्रजासत्तात्मक सङ्गठन के विरुद्ध था और इससे छोटे 
दुजे के सदस्यों में असन्तोष फेलना स्वाभाविक था। 
वंश सम्बन्धी प्रभाव के सिवा सड्डों के उच्च पदों के प्राप्त 
करने में धन का भी ख़याल किया जाने लगा और अन्त 
में परिस्थिति ऐसी हो गई कि सङ्घ के भण्डार में एक 
बड़ी रक्कम चन्दे के रूप में दिये बिना इन पदों का 
प्रास कर सकना असम्भव हो गया। अनेक बार ये पद 
बेचे जाते थे ओर इस कारण रिश्वत तथा दलबन्दी की 
बहुत वृद्धि हो गई। | 

ये wg अपने विशेष अधिकारों के सम्बन्ध में बड़े 
ईषालु थे और यदि कोई दूसरा सङ्घ उनके व्यवसाय में 
हस्तक्षेप करता था तो तुरन्त ही भीषण कलह आरम्भ 
हो जाता था । इन झगड़ों के कारण सङ्घों की बहुत सी 
शक्ति जो मांल तैयार करने और बेचने में लगनी चाहिए 
थी व्यर्थं में नष्ट होती थी । समय के प्रभाव से इन uut 
के सङ्गठन में जो जटिलता उत्पन्न हो गईं थी उससे 
कार्य-सञ्चालन में बाधा पड़ने लगी और तैयार होने 
वाले माल का परिमाण घटने लगा। अन्त में जब 
मालिकों की स्वार्थपरता बहुत अधिक बढ़ गई तो 
कारीगरों के असन्तोष ने विद्रोह का स्वरूप धारण कर 
लिया और वे सङ्क के बाहर अपना पथक्‌ सङ्गठन करने 
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लगे । इस पारस्परिक फूट के कारण सङ्घों का अस्तित्व 
बहुत ही शीघ्र नष्ट हो गया । | 
इन सङ्घों का एक बड़ा दोष यह था कि उनके 
प्रत्येक सदस्य को एक सङ्गीणे क्षेत्र के भीतर रहना 
पड़ता था और व्यक्तिगत उद्योग तथा सूक के लिए 
उनमें कोई स्थान न था. । उनमें समस्त कारीगरों 
को एक बँधे हुए ढरें पर ही काम करना पड़ता था । 
इसलिए माल तैयार. करने के .तरीके में बहुत कम 
उन्नति हो सकती थी । दूसरा दोष यह था कि व्यवसाय 
पर सङ का एकाधिकार होने से स्वतन्त्र रूप से काम 
करने वाले कारीगरों को. जीवन निर्वाह का कोई साधन 
प्राप्त नं था और यदि वे सङ्क के सञ्चालकों की मज़ा के 
झुताबिक़ काम करने को तैयार न होते तो उनको 
बेकार रह कर भूखों मरना पड़ता था । | 
तो भी.जब इम सङ्घों के गुण ओर दोष दोनों को 
सामने रख कर विचार करते हैं तो गुणों का पल्ला ही 
भारी ठहरता है । उनके द्वारा एक ओर जहाँ श्रम- 
जींवियो को उचित पारिश्रमिक प्राप्त होने का निश्चय 
रहता था दूसरी ओर तैयार होने वाले माल में किसी 
तरह की चालाकी नहीं की जा सकती थी। चीज़ की 
असलियत के सम्बन्ध में यह गारण्टी आहकों के लिए 
बड़े काम की थी, ख़ासकर ग़रीब लोगों के लिए जो 
खरीदते समय चीज़ के गुण और दोषों. की भलीभाँति 
परीक्षा नहीं कर सकते थे । बाज़ार में भली और बुरी, 
नकली और असली सैकड़ों तरह की चीज़ों की भरमार 
न होने से सवसाधारण अपनी ज्ञरूरत की चीज़ सहज 
ही में ख़रीद सकते थे और इसके लिए उनको बहुत 
अधिक तलाश. करने तथा मोल-भाव. करने की. ज़रूरत 
नहीं होती थी | इससे राष्ट्र की बहुत सी शक्ति अप 
ब्यय होने से बचती थी । दूसरा बड़ा गुण यह था कि 
प्रत्येक वस्तु के लिए समस्त सङ्घ अपने को ज़िम्मेदार 
समता था । ऐसी दशा में उसका प्रत्येक सदस्य इस 


बांत के लिए सचेष्ट रहता था कि कोई भी व्यक्ति किसी 
तरह की चालाकी या जालसाज़ी न कर सके जिससे 
उसके साथ सङ्क की भी बदनामी. हो। यह खयाल 
कारीगरों और व्यवसाइयों को ग्राहकों के साथ ईमान- 
दारी का व्यवहार करने में बड़ी सहायता देता था । 

पर सबसे बड़ा गुण प्राचीन परिपाटी में यह था कि 
उसने समाज में उस तरह की असमानता उत्पन्न नहीं 
कर दी थी जैसी कि हम आज देख रहे हैं। वर्तमान 
परिपाटी ने मालिक और नौकरों के बीच में एक ऐसी 
खाई पैदा कर दी है कि उनमें सदा वैमनस्य ही बना 
रहता है और एक का स्वार्थ सदा दूसरे के प्रतिकूल 
रहता BO इतना ही नहीं, आजकल विभिन्न पेशों के 
मज़दूर एक दूसरे को तो अपना हितैषी अथवा साथी 
मानते हैं, पर अपने ही पेशे से सम्बन्ध रखने वाले 
पूँजीपति को विरोधी समझते हैं। इसी प्रकार विभिन्न 
पेशों के मालिक आपस में एकता रखते हैं, पर अपने 
मज्ञदूरों को रौर समझते हैं। समाज में श्रेणी-भेद करने 
का यह तरीक्रा अत्यन्त अस्वाभाविक है । इसके विपरीत 
मध्य युग में एक पेशे के समस्त व्यक्ति, चाहे उनका दर्जा 
कुछ भी होता था, अपने को एक समझते थे और जब 
सङ्घ के हानि-लाभ का कोई प्रश्न सामने आता था तो 
आपस के भेदों को भूल कर एक हो जाते थे । क्योंकि 
वे जानते थे कि यदि सङ्क की हानि होगी तो उसका 
प्रभाव उन पर भी अवश्य पड़ेगा । इसीलिए उस काल 
में वतमान समय की अपेक्षा वर्ग-कलह की सम्भावना 
बहुत कम थी और लोग अपेक्षाकृत शान्तिपूवेक जीवन- 
निर्वाह करते थे। पैदावार की वर्तमान प्रणाली ने जहाँ 
उन्नति की गति को अत्यन्त तीच कर दिया है और पैदा- 
वार के परिमाण को बहुत बढ़ा दिया है, वहाँ उसके 
कारण लोगों का जीवन अत्यन्त अशान्तिपू्ण हो गया 
है और समाज को प्रायः विकट परिस्थितियों में होकर 
गुज़रना पड़ता है। 
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दिल्ला का इातहास-अ/लछ, जामा मस्जद, ।जस बादशाह शाहजहा ने बनवाया 
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सेक्रेटेरियट-भवन और कौन्सिल-चेम्बर, नई दिल्ली । 


नई दिल्ली के कौन्सिल-चेम्बर का ऊपरी दृश्य । 


को नायिका 


कवियों 
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__ हाँगीर तथा नूरजहाँ की प्रेम-कहानी 
' से तो बहुत à इतिहास-प्रेमी 
परिचित होंगे। यही नहीं, उनकी 
यह भी धारणा होगी कि जहाँगीर 
| को छुटपन ही से न्रजहाँ से प्रेम 
| हो गया था और. जब वह तझूत 
| पर बैठा, कट अपनी . मनोकामना 
= T. पूरी करने के लिए नूरजहाँ के पति 
शेर अफ़गन को, जोकि उस समय बदंवान का सूबेदार 
था, मरवा डालो ओर नूरजहाँ के साथ विवाह कर 
लिया । यही बहुतों का विचार है। बहुत से ऐतिहासिकों 
ने भी यही लिखा है ओर जहाँगीर को व्यथे ही कलङ्गित 
किया है । परन्तु उस समय के वृत्तान्त और ऐतिहासिकों 
के बर्णनों पता चलता है. कि यह अपवाद नितान्त 
असत्य है। वास्तव में. जहाँगीर ने नूरजहाँ से विवाह 
करने के लिए शेर अफ़गन को. नहीं मरवाया। उसको 
मारने वाला कोई और ही था । . | 
ख़क्रीखाँ,. एलफ़िनिस्टन. तथा और भी कई ऐति- 
हासिकों ने लिखा है कि 'जहाँगीर को नूरजहाँ से छुटपनं 
ही में, जब कि उसका पिता अकबर जीवित था, प्रेम हो 
गया था । परन्तु यह बात अकबर को पसन्द न आई 
आर उसने, मेहरुन्निसा ( नूरजहाँ ) के पिता Rug 
ग़यास से कहला भेजा कि वह अपनी पुत्री का विवाह 
शेर अफ़गन के साथ . कर दे। ,अकबर की रूत्यु केःबाद 
जब जहाँगीर गद्दी पर बैठा, तो उसने तुरन्त ही शेर 
अफ़गन को : मरवा डालने का. षड्यन्त्र. रचा ओर जब 
शेर अफ़गन मार डाला गया तो. मेहरुज्निसा .को बुला 
कर अपने महल में: रक्‍खा । चार साल तकं वहं अपने 
पति के हत्याकारी को घृणा की दृष्टि से देखती रही। 
परन्तु अन्त में जहांगीर के प्रेम को स्वीकार करके उससे 
विवाह कर लिया ! यह उसकी प्रेम-कहानी है । परन्तु 
६ 


. श्री० विक्रमादित्यसिह निगम, एम० wo, एल्‌-एल्‌० बी० ] 


वास्तव सें यह कल्पित कथा ऐतिहासिक. इष्टि से नितान्त 
असत्य ओर कपोलकल्पना है । जहाँगीर और नूरजहाँ 
की असली प्रेम-कहानी ओर ही है। c 

कहते हैं, मेहरुन्षिसा के दादा का नाम सिरज़ा 
सुहम्मद शरीफ़ था और वह ख़ुरासान के तातार सुलतान 
बेगलर बेगी का राज-मन्त्री था । जब तक वह जीवित 


था, उसका परिवार खूब सुखी ओर सम्पन्न था । परन्तु. 


सन्‌ १७० do में जब वह मर गया तो उसके ख़ान्दान 
परः तबाही आ Ui इसके पुत्र सिरज़ा ग़यास बेग 
( मेहरुत्षिसा का पिता ) पर घोर आपत्तियाँ आ पड़ीं । 
बेचारा रोटियों . तक ' का. सुहताज हो गया । अपने 
देश.में रह कर जब वह. अपने बीबी-बच्चों की परवरिश 
न कर सका, तब॑ निराश होकर उसे अपना देश 
छोड़ना पडा । उस समय उसके दो पुत्र और उसकी 
गर्भवती खी थी । खाने के. लिए रोटियाँ भी सुयस्सर 
नथीं । पहनने के साधारण कपड़ों के सिवा एक 
कौड़ी पास न.थी। जिस समय वह ख़ुरासान से चला, 
उसके एक मित्र ने उसकी गर्भवती खी. के लिए एक 
SZ का प्रबन्ध कर दिया । बेचारी गर्भवती टट्हू पर 
सवार हो ली और अपने पति तथा दो पुत्रों के सहित 
क्रिस्सतआज़माई के लिए भारत की राह.ली। रास्ते 
में खांने को कुछ नथा। जब कभी साथ के क्राफ्रिले 
वाले कृपा करके कुछ खाने को दे देते, तो काम चल 
जाता । ऐसी ही दशा में कन्धार के. पास एक वन में 
मेहरुज्निसा का जन्म. हुआ । अब इस. दरिद्र परिवार के 
लिए कई दिनों तक आगे चलना मुश्किल था, परन्तु 


_क्रारिले वाले भला उसके लिए क्यों उरते? उन्होंने 
फ़ौरन कूच कर दिया र बेचारे रायास को बीबी-बच्चों 


के साथ उसी वन में अकेला छोड़ दिया ! बेचारे दुखी 
रायास से उस निजेन वन में न रहा गया और उसने 
निराश होकर सद्यजात अबोध शिशु को, जो केवल दो 


É 
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दिनों की थी, एक सायादार पेड़ के नीचे, ईश्वर के भरोसे, 
छोड़े कर चल देने का {विचार किया। परन्तु माता की 
ममता विचित्र होती है ! बच्ची को छोड़कर उससे एक 
कदम भी आगे न बढ़ा गया । लाचार होकर ग़यास ने 
बच्ची को उठा लिया ओर किसी तरह क़ाफ़िले वालों के 
साथ-साथ भारत पहुँचा। यहाँ आते ही क्रिस्मत का 
पासा पलटा ओर मलिक मासूद नास के एक सज्जन से 
परिचय हो गया । मासूद ने ग़यास की ख़ातिर की और 
उसे लेकर फ़तेहपुर सीकरी आया, जो उन दिनों सम्राट 
अकबर की राजधानी थी । सम्राट्‌ अकवर सिरज्ञा रायास 
को देखकर अति प्रसन्न हुआ और उसे अपने यहाँ नौकर 
रख लिया । 

कुछ दिनों के बाद मेहरुज्ञिसा अपनी साता के साथ 
शाही महल में दाखिल ES उस समय उसकी उग्र 
केतल पाँच व्ष की और जहाँगीर की सात या आठ वषं 
की थी । सेहरुन्चिसा बड़ी सुन्दर थी । जहाँगीर भी कुछ 
कम न था। दोनों हँसी-ख़ुशी के साथ ख़ूब खेला करते 
थे । जब मेहरुन्निसा सन्रह वर्ष की हुईं तो उसके पिता 
ने शेर अफ़गन के साथ उसका विवाह कर दिया, जो 
उस समय जहाँगीर की सेना में था। सम्राट अकबर के 
बाद जब जहाँगीर तत पर बैठा तो उसने शेर अफगन 
को बद्‌वान की सूबेदारी दे दी और उसे वहीं जाकर रहने 
का हुक्म दिया । उस समथ बङ्गाल में राजद्रोह का बड़ा 
ज़ोर था और यह अफ़वाह भी उड़ी कि इसका सूत्रधार 
शेर अफ़गन हे । जहाँगीर को भी सन्देह हो मया और 
उसने .कुतुबुद्दीन को, जो उस समय बङ्गाल का गवर्सर 
था, हुक्म दिया कि शेर अफ़गन को दिल्ली भेज दो और 
अगर वह आज्ञा का पालन न करे तो उचितःदश्ड दो । 
यह राजाज्ञा पाते ही कृतुबुह्दीन स्वयं बदेवान गया और 
शेर अफ़गन को गिरफ़्तार कर लेना चाहा | यह अपमान 
शेर अफ़गन के लिए असह्य हो गया ओर उसने क्रोध 
में क़तुब॒द्दीग का काम तमाम कर दिया । अब क्या था, 
झट सूबेदार के सिपाही शेर अफ़गन पर टूट पड़े और 
उसे भी मार डाला। इस प्रकार शेर अफ़गन और कुतुबु- 
होन की झत्यु हुई । 

शेर अफ़गन की wur के बाद मेहरुन्निसा और 
उसकी पुत्री लाडली बेगम दोनो को जहाँगीर ने 
अपने पास बुला लिया । उस समय मेहरून्निसा के 


पिता का शाही दरबार में काफ़ी दबदबा था । 
बदंवान से आकर सेइरुक्निसा अकबर की राज- 
महिषी मरियम उज्ज़मानी के पास रहने लगी । चार 
साल तक उसने किसी प्रकार अपना वैधव्य-जीवन 
व्यतीत किया । परन्तु जब न रहा गया, तब एक दिन 
बड़े कारुणिक शब्दों में एक पत्र लिख कर जहाँगीर के 
पास भेजा । इस पत्र का जहाँगीर के हृदय पर बड़ा 
प्रभाव पड़ा । उसे तुरन्त ही अपनी बाल-सइचरी की 
याद आ गईं, जब दोनों बड़े प्रेम से खेला करते थे। 
बस, जहाँगीर को उसे सुखी बनाने की चिन्ता हो गई । 
भाग्य का लिखा कौन मेट सकता है ? ऐसा हुआ कि 
एक दिन जब मेइरुन्निसा अपने कमरे में बैठी सी रही 
थी, जहाँगीर बेधइक अन्दर चला गया । मेहरुन्निसा 
उस समय मलमल की एक सफ़ेद साड़ी पहने बैठी 
थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे से सादगी और 
भोलापन टपक रहा था । जहाँगीर उसकी इस आडम्बर- 
हीन सुन्दरता पर सुग्ध हो गया । धीरे-धीरे मेहरुन्निसा 
के हृद्य में भी प्रेम का सञ्चार हुआ और अन्त में 
दोनों ने अपनी इच्छा से विवाह कर लिया । विवाह 
होने पर बादशाह ने मेहरुन्निसा का नास बदल कर 
“नूरमहल” और कुछ दिनों के बाद “नूरजहाँ” रक्खा । इस 
प्रकार जहागीर तथा नूरजहाँ का विवाह हुआ। यही 
इनकी सच्ची कहानी है। | 

हम ऊपर बता चुके E कि जिस समय मेहरुन्निसा 
शाही महल में आई थी, उसकी आयु केवल पाँच 
वषं की थी और जहाँगीर सात-आठ साल का था। 
ऐसी अबोधावस्था सें यह कहना कि सलीम (जहाँगीर) 
उस पर आसक्त हो गया था, युक्तियुक्त नहीं हे । 

कहते हैं, जहाँगीर ने मेइरुन्निसा के साथ ३६११ 
$e में अर्थात्‌ गद्दी पर बैठने के ६ qd बाद विवाह 
किया । यदि उसके हृदय में छुटपन से ही सच्चा प्रेम 
होता, तो वह छः साल तक, अपनी मनोकामना पूरी 
करने के लिए, प्रतीक्षा न करता। पाठक कहेंगे कि 
सम्भव है, जहाँगीर को दड़त पर बैठते ही विवाह करने 
का अवसर न मिला हो और छः साल तक उसकी 
प्रतीक्षा की हो। परन्तु यह विचार भी निराधार Ba 
क्योंकि जहाँगीर बादशाह था और उस समय उसके 
अधिकार में सब कुछ था । यदि ऐसा न होता लो अपने 
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पिता अकबर के परम मित्र अबुलफ़ज़ल को वह कैसे 
मरवा डालता ? ऐसी दशा में क्या वह अपनी प्रेमिका 
के लिए शेर अफ़गन को नहीं मरवा सकता था? परन्तु 
मरवाना तो दरकिनार, उसने उसे बढुंवान का जागीर- 
दार बना दिया और उसकी काफ़ी इज्ञ्ज्ञत की। यदि 
वह मेहरुन्निसा का प्रेमी होता तो ऐसा कदापि न 
करता । इसके अतिरिक्त उस समय के ऐतिहासिकों ने 
भी यह कहीं नहीं लिखा है कि जहाँगीर मेहरुन्निसा से 
छुटपन से ही प्रेम करता था, हालाँकि सबने नरजहाँ 
का पूरा हाल लिखा है। 

दूसरी बात यह है कि 'तुउके-जहाँगीरी” में उसने 
साफ़-साफ़ लिखा है कि मैंने अबुलफ़ज्ञल को मरवाया ; 
तो war शेर अफ़गन को मर्दाने की बात, यदि उसने 
वास्तव में उसे मरवाया होता, क्यों न लिखता ? इसके 
सिवा तारीख़े-फ़िरिश्ता, जोकि एक प्रामाणिक इति- 
हास-ग्रन्थ माना जाता है, उसमें भी इस बात का कहीं 
कोई fus नहीं आया है । मोत्तमिदज़ाँ और कामगार- 
खाँ, ये दोनों ऐतिहासिक quet के विरुद्ध थे, परन्तु 


इनमें से भी किसी ने यह नहीं लिखा । अब्डुल- 


हमीद लाहौरी तथा शाइजहाँ के समय के अन्य कई 
ऐतिहासिकों ने भी नूरजहाँ का पूरा वर्णन दिया है, 
परन्तु किसी ने यह नहीं लिखा है कि उसने अपने पति 
के हत्यारे के साथ विवाह किया था। यदि कहा जाय कि 
दरबारी इतिहासकारों ने चापलूसी तथा भय के कारण 
ऐसे घोर अपवाद को जान-बूक कर छिपा डाला हो, तो 
इसके उत्तर में निवेदन है कि यदि तर्क के लिए मान भी 
लिया जाय कि उन्होंने ऐसा किया हो, परन्तु विदेशी 
ऐतिहासिक तो ऐसा नहीं कर सकते ; वे तो प्रत्येक 


` अफ़वाद को नोट कर लेने में निपुण थे और सदैव इस 


खोज में रहा करते थे कि कोई भी समाचार या अफ़वाह 
उन्हें मिल जाय । इन विदेशी ऐतिहासिकों ने जहाँगीर 
का अपनी सोतेली माँ के साथ अनुचित सम्बन्ध तथा 
नूरजहाँ और उसके सौतेले लड़के शाहजहाँ के अनुचित 
सम्बन्ध आदि का ज़िक्र किया है तो इसका कोई कारण 
न था कि वे इतनी बडी घटना को जान-बूक कर छोड़ 
देते । यही नहीं, इन लोगों ने नूरजहाँ के बचपन का पूरा 
हाल, उसके पति शेर अफ़गन की spp की घटना और 
उसके विवाह का वंन आदि सभी बाते दिखी हैं। 


परन्तु किसी ने यह नहीं लिखा कि इन दोनों में छुटपन 
से ही प्रेम था और जहांगीर ने शेर अफ़गन को मरवाया । 

विलियम हॉकिन्स शेर अफ़गन की सत्यु के बाद 
ही भारत आया था। वह तुर्की भाषा से भली-भाँति 
परिचित था । बादशाह से उसकी सिंत्रता भी हो गई 
थी । यहाँ तक कि बादशाह के साथ सन्ध्या समय वह 
Aer में भी बैठा करता ओर सहल की बहुत सी युस 
बातों का पता रखता था। टॉमस रो और एडवडं टेरी भी 
बहुत दिनों तक सुराल-दरबार में रहे wu समय सारे 
राज्य में नरजहाँ की तूती बोलती थी । विलियम फ्रिञ्च 
भी उस समय मौजूद था । परन्तु किसी ने भी यह नहीं 
लिखा कि इस घोर षड्यन्त्र में जहाँगीर शरीक था। 
सर टॉमस हरब जहाँगीर की शत्यु के बाद और पीटर- 
मण्डी उसके कुछ साल बाद ही भारत आये और 
इन्होंने नूरजहाँ के बारे में बहुत कुछ लिखा भी है। 
फिर एक पीढ़ी के बाद ही बरनियर भी भारत में आया। 
उसने शाइजहाँ, जहानआरा और रौशनआरा आदि 
बहुतों के बारे में बहुत कुछ लिखा है और जहाँगीर 
तथा नूरजहाँ का भी हाल लिखा है, परन्तु इतिहास 
की इस बहुत बड़ी घटना पर उसने भी कुछ प्रकाश 
नहीं डाला । फलतः यह सम्भव नहीं कि सभी विदेशी 
ऐतिहासिक इस बात को टाल देते। सच तो यह है 
कि ऐसा घोर अपचाद छिपा नहीं रह सकता । इसलिए 
अब पाठक स्वयं विचार करें कि यह कलङ्क, जो जहाँगीर 
पर लगाया गया है, कहाँ तक सत्य है। | 

यदि जहाँगीर तथा नूरजहाँ में बचपन ही से प्रेम 
हो गया था तो अकबर को क्या पडी थी कि अपने 
प्यारे पुत्र को विवाह करने से रोकता ? क्योंकि मेहरु- 
न्निसा का पिता कोई नीच वंश का न था। वह फ़ारस 
के कुलीन घराने का था । उसकी नस्ल भी अच्छी थी। 
दूसरे, क्या अकबर इतना मूर्ख था कि वह जान-बूछ कर 
शेर अफ़गन को सलीम का प्रतिह्नन्द्दी बनाता ? यदि 
सलीम को वास्तव में नूरजहाँ से प्रेम होता तो वह 
तझूत' पर बैठते ही अपने प्रतिहन्दी शेर अफ़गन को 
बदबान की जागीर न देता और न उसकी इज्जत ही 
करता । इसके सिवा यदि नूरजहाँ को मालूम होता कि 
जहाँगीर ने मेरे पति को मरवा डाला है तो वह कदापि 
उसके साथ विवाह न करती । परन्तु इसके विपरीत 
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न्रजहाँ स्वयं जहाँगीर को प्रेम की दृष्टि से देखने लगी, 
उसे प्रेम-पत्र लिखा ओर अन्त में विवाह भी कर लिया । 

बहुतों का विचार हे कि जहाँगीर ने कृतुबुद्दीन को 
शेर अफ़गन को मारने के लिए ही बड़ाल का गवनेर 
बना कर भेजा था । परन्तु यह कल्पना भी निराधार है । 
क्योंकि पहले मानसिह बङ्गाल का गवरनर था। परन्तु 
बादशाह से उसकी अनबन होने के कारण वह बुला 
लिया गया ओर उसकी जगह कृतुबुद्दीन नियुक्त किया 
गया। हाँ, यह कहा जा सकता है कि शेर अफ़गन पर 
जान-बूक कर झूठा सन्देह किया गया कि उसने बाग्रियों 
कीं सहायता की । परन्तु यह भी असत्य है, क्योंकि शेर 
अफ़गन इससे पहले भी एक बार सलीम ( जहाँगीर ) 
को धोका दे चुका था । इसलिए जहाँगीर का उस पर 
शक करना बेजा न था | 

जब शेर अफ़गन सारा गया, तब मेहरुन्निसा और 
उसकी पुत्री शाही महल में रहने को बुला ली गईं, वहीं 


पर जहाँगीर और नूरजहाँ में प्रेस हो गया यह कोई 
अस्वाभाविक बात नहीं मालूम होती । 

वास्तव में जहाँगीर और नूरजहाँ में बालपन में ही 
प्रेम हो जाने की कपोल-कल्पना सबसे पहले cm, 
सुजानराय और मुहम्मद सादिक तबरेज्ञी ने की। इसके 
बाद इटेलियन यात्री मनौशी ने उसमें नमक-मिर्च लगा 
कर उसे और भी रोचक बना दिया । इसके बाद, 
अहारहवीं शताब्दी में डाऊ (Dow ) नाम के ऐति- 
हासिक ने रङ्गामेज़ी की । उन्नीखवीं शताब्दी में, ख़फ़ी- 
खाँ के आधार पर एलकफ्रिनिस्टन ने अपने इतिहास- 
sep में उसे स्थान दिया। दूसरे दजंनों लेखकों ने 
एलफ्रिनिस्टन की नक्कल की और उनकी पुस्तकं स्कूलों 
में पढ़ाई गईं | इस प्रकार एक दूसरे की देखा-देखी 
लोगों ने ख़क़ीख़ाँ की कल्पना को सत्यका रूप दे 
दिया और किसी ने उसके तथ्यांतथ्य की खोज करने की 
SES न उठाई। 


W i u 


शक्तियों में तू शक्ति महान ! उठी मेरी तन्त्री से तान ॥ 


तू हो धीरों का प्रबल प्रताप | 
ऋषी-मुनियों का आशिष शाप ॥ 
शूरवीरों का बल, शर, चाप । 
तुही उनकी सुकीर्ति, अपमान ॥ 
® 
जहाँ छाया था नवल बसन्त | 
शान्ति, सुख अरु शुभ सुकृति अनन्त || 
. बही धू-घू जल रहा दिगन्त। 
तुही वह अमिःशिखा बलवान ॥ 


जहाँ लुटते प्रणयी के प्राण | 

सु-आशाएँ चढ़तीं बलिदान ॥ 

वहाँ सृत में भर देता प्राण । 

तुही तो है वह शक्ति प्रधान ॥ 
8 

जहाँ नीरवता, निविड़ अनन्त । 

निरस जीवन-अभिनय का अन्त । | 

वहाँ फट पड़ता विपुल बसन्त । 

तुही वह मोहन मन्त्र महान ॥ 
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[ श्रीः गौरीशङ्करसिंह्‌ चन्देल ] 


मस्त पिण्डज सृष्टि, «d sv पुरुष, 
दो भागों में विभक्त है। ये 
ही दोनों मैथुनिक क्रिया द्वारा 
ग्राणि-जगत्‌ की वृद्धि करते हैं । 
इस क्रिया का मूल “काम! 
है। यह “काम! क्या है १ 
इसका उत्तर श्रीभगवद्गीता 
में इस प्रकार मिलता है :-- 
“घर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषभ । 
“है अजुन, में सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात्‌ 
segs 'काम? हूँ । यानी प्राणियों के af 
सम्तानोत्पत्ति के विरुद्ध न रहता हुआ काम' में ही 
EU तात्पर्यं यह कि मैथुन का हेतु, सन्तानोत्पत्ति का 
qu 'काम' ईश्वरीय विभूति है, जब तक कि वह 
प्राणियों के नैसगिक धर्म ( केवल सन्तानोत्पत्ति) के 
लिए ही नियुक्त होता हो। किन्तु जहाँ काम' का 
प्रयोग, विषय-भोग के निमित्त होता है, वहाँ वही 
मानसिक विकार में परिणत होकर अधम, अनाचार 
तथा व्यभिचार का प्रणेता बन जाता है। अतएव 
इन्द्रिय-सुख के लिए पल्री-सहवास भी व्यभिचार है, 
अन्य सम्भोग-कमों का तो कहना ही क्या । 
सन्तानोस्पत्ति, प्राणि-जगत्‌ का नैसर्गिक धर्म है। 
क्योंकि वही उसके वृद्धि का आधार है । मनुष्येतर 
प्राणियों में सन्तानोत्पत्ति कीं सम्प्रति प्रथा निस्सन्देह 
आदिम है, किन्तु मनुष्य जाति में सन्तानोस्पत्ति की प्रथा 
यानी ख्री-पुरुष के सहवास की नीति विभिन्न युगों में 
विभिन्न प्रकार की रही है और वही उस युग का धर्म 
माना गया है। अतीत काल में एक युग ऐसा भी था, 
जबकि स्त्रियां परदे सें नहीं रहा करती थीं और जहाँ 
चाइती थीं, चली जाती थीं। उन पर किसी प्रकार का 
प्रतिबन्ध नहीं था । वे अपनी कुमारी अवस्था से लेकर 


यौवनावस्था तक कितने ही पति वरण कर लिया करती 
थीं, तो भी उन्हें पाप अथवा दोष नहीं लगता था; 
क्योंकि उस युग का वही धर्म था । महषियों ने भी उस 
घर्म का आदर किया था । एक बार ऋषि-पुत्न श्वेतकेतु 
के समक्ष ही उसकी पूजनीया माता को एक बाहा 
हाथ पकड़ कर अपने सङ्ग ले चला । श्वेतकेतु यह देख 
कर अतीव क्रोधातुर हुआ । यह जान कर उसके पिता 
बोले--“पुत्र ! यह समय क्रोध करने का नहीं है, क्योंकि 
यह रीति सनातन से चली आईं है। सभी वर्णे की 
स्त्रियां संसार में किसी स्थान में भी अन्तःपुर में सदा के 
लिए बन्द करके नहीं रक्‍खी जातीं। जैसे गाएँ स्वतन्त्र होती 
हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी अपने-अपने वणं में स्वतन्त्र 
Ee यह घटना उस युग की है, जब कि मनुष्य जाति 
में वण-व्यवस्था क्रायम हो चुकी थी, एवं वह सभ्य 
कहलाती थी । अस्तु। पूर्वोक्त घटना तत्कालीन खी- 
पुरुषों के सहवास-धर्म की एक बानगी मात्र है और 
वह उच्चकोटि की है । ऋषि-पली पर-पुरुष के साथ चली 
जाती है । ऋषि अपने क्रुद्ध पुत्र को रोक कर पल्ली के 
व्यवहार को उचित और धार्मिक प्रतिपादित करता है। 
परन्तु आधुनिक सभ्य समाज की इष्टि में, उस युग का 
वह सहवास-धर्म घोर व्यभिवार है, अतः आज उसे 
आदुर्श नहीं बनाया जा सकता | इससे स्पष्ट है कि 
ससाज-धर्म में समय-समय पर क्रान्तिकारी परिवर्तन 
हुआ करता है । एक युग का सनातन-धर्म दूसरे युग में 
अधर्म माना जाता है। एक समय था, जब कि पुरुष 
भी एक ही समय में अनेक पलियाँ रखता था और 
समाज में वह आदर की इष्टि से देखा जाता था। 
परन्तु अब यह प्रथा हेय. मानी जाने लगी ,है। अतएव 
संसार की कतिपय जातियों के समाज-घर्म में बहुपलित्व 
की प्रथा अधामिक ठहराई गई है और जहाँ कहीं यह 


& महाभारत, आदि-पर्वं १२२ अ० | 
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प्रथा अभी तक जीवित है, वहाँ भी आदश नहीं मानी 
जाती । 

इस आधार पर यह मान लेने की इच्छा होती है 
कि आदि युग में, सचुष्य-खमाज में सहवास-धर्म अवश्य 
ही मलुष्येतर प्राशियों के सहश रहा होगा । संसार की 
कुछ जङ्गली तथा असभ्य जातियों में अब भी वही प्रथा 
कुछ हेर-फेर के साथ प्रचलित BO किन्तु बाद की मनुष्य 
जाति-विशेषकर सभ्य-समाज--बहुत आगे बढ़ गया । 
फलतः सहवास-धेमे को मर्यादित करने के लिए एक 
पतित्व का धर्म निर्धारित हुआ । आधुनिक मनुष्यः 
समाज में ( कुछ क्षुद्र जातियों को छोड़ कर ) सर्वत्र 
एक पतित्व का नियम माना जाता है और उसका पालन 
बड़ी कठोरतापूर्वक होता है; यहाँ तक कि कई जातियों 
में पति के देहावसान होने पर भी, युवती विधवा को 
भी पुनविवाह की स्वतन्त्रता नहीं है। किन्तु पुरुष सहज 
ही अपने अधिकार को छोड़ना नहीं चाहता, वह जम्म 
से ही री की अपेक्षा अधिक बलवान है। वह अपने 
बल के बल पर सवदा ही अपने विशेषाधिकार का दावा 
रखता है। अतः पाश्चात्य देशों को छोड़ कर सभी देशों 
के अधिकांश पुरुष-समाज ने बहुपलित्व का अधिकार 
क़ायम रक्खा है। “महाभारत-काल में हिन्दू-समाज का 
चित्र बहुत सी बातों में वर्तमान यूरोपियन समाज के 
सद्श था, यद्यपि खियों ओर पुरुषों के सम्बन्ध में आज- 
कल की अपेक्षा कड़े नियम न थे। पुरुष अनेक विवाह 
करते थे । विवाहिता खी के अतिरिक्त दूसरी स्त्रियों से 
संसगे हो जाने पर भी वे ऐसी घृणा की दृष्टि से नहीं 
देखे जाते थे, जैसा कि आजकल देखे जाते हैं। उन 
दिनों नियोग की.प्रथा थी और खियों को स्पष्टतया 
अधिक स्वतन्त्रता प्रास थी । राजपरिवारों की fend 
घोड़ों पर चढती SP, शस्त्र चल्लाना जानती थीं और सभा- 
समाजों में सम्मिलित होती थीं। स्त्री-शिक्षा का ख़ूब 


प्रचार था और गाना-बजाना तथा नाचना भी बुरा नहीं 
समझा जाता था ।”& इससे यह सिद्ध होता है कि - 


पुरुष-समाज ने ख्री-समाज को तो बन्धन में जकड़ दिया, 
परन्तु अपनी स्वच्छुन्दता यथासम्भव क्रायम रक्खी है। 


& स्वगीय लाला लाजपतराय जी लिखित “भारत- 
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विवाह की प्रथा मानव-समाज के हज़ारों वर्षा के 
अनुभव तथा सभ्यता-संस्कृति की पवित्रतम रेखा है, 
अतः विवाह को धामिक कर्म माना जाता है। विवाह 
का वास्तविक उद्देश्य क्या है, इसका उत्तर विद्वानों तथा 
महात्माओं के शब्दों में इस प्रकार है :-- 

“तुम्हारे विवाहित जीवन का उद्देश्य यह न हो कि 
तुम ख़ूब विषय-भोग करो, बल्कि यह हो कि अपने 
जीवन हारा संसार में सत्य और प्रेम की पुनीत बृद्धि 
करो । ५ > स्री को सुख की सामग्री समझना पाप 
है।”% “सदाचार और ue का विशेषतः विवाहित 
जीवन से सम्बन्ध है और सुयश उसका आभूषण Pal 
“ख्री-पुरुष की विषय-वासना को मर्यादित रखने के लिए 
विवाह एक सर्व-सामान्य घामिक व्यवस्था है । »< > > 
इच्छापूचंक भोग-विलास के लिए वीयं क्षय करना और 
शरीर को निचोइना मूर्खता है। वीर्य का उपयोग तो 
दोनों की शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाने में 
है। विषय-भोग में उसका उपयोग करना अति दुरुपयोग 
है और इस कारण वह कई रोगों का मूल बन जाता 
है ।”| “विवाह संसार का खेल खेलने का आज्ञा-पन्र है 
सही, परन्तु साथ ही वह संयम का जनक है । शारीर में 
बैठी हुईं दो आत्माएँ जब एक दूसरे का आह्वान करती हैं, 
तो विवाह दौड़ कर उन्हें सिला देता है । विवाह गुड़ियों 
का खेल नहीं है । वह आनन्द का अस्थायी प्रबन्ध भी नहीं 
है । वह तो दो आत्माओं का परस्पर मिलन है--कभी 
न हटने वाला बन्धन है । विवाह हाथ पकड़ कर आत्मा 
को प्रेम की दीक्षा देता है । वह उसे आत्म-समपंश करना, 
दूसरे के लिए जान देना, मरना और मिटना सिखाता 
है। विवाह का लच्य कया है? यही कि मनुष्य अपने 
अनुभूत ज्ञान-समुचय संसार को दान कर जाय अथवा 
पुत्र के रूप में संसार की सेवा करने के लिए अपने को 
एक बार फिर संसार में भेजे US 

वस्तुतः स्री-पुरुष जगत्‌नियन्ता की कला के चमत्कार 
हैं और उनमें व्यास काम-वासनाएँ” उसकी अनूठी 
शक्ति के कौशल का विलास हैं। अतएव उसका अप- 


व्यय करना यानी दुरुपयोग करना परमेश्वर का घोर 


$ महात्मा टॉल्सटॉय, 1ऋषि तिरुवल्लुवर, ! मंहात्मा 
गाँधी, $ क्षेमानन्द्‌ राहत! । | 
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नाद्र करना है और उसका सद्व्यय.करना यानी 
सदुपयोग करना ही परमेश्वर का आदर करना है। पर- 
मेश्वर-प्रदत्त कामैषशा के सदुपयोग के निसित्त पुरुष के 
लिए पत्नी और पली के लिए पुरुष ही एकमात्र पात्र 
है, अतएव विवाइ-ग्रथा द्वारा पति-पत्नी का नियोजन 
होता है, अर्थात्‌ समाज एक खी-पुरुष को परस्पर कामै- 
घणा का सदुपयोग करने यानी नैसगिक धर्स - सन्ता- 
नोत्पत्ति की अनुमति देता है। विवाह के अवसर पर 
पति-पत्नी प्रतिज्ञा करते हैं - “हम दोनों एक दूसरे के 
साथ मिलकर गृहस्थी चलावे, मिल कर गर्भ धारण 
करावें, उत्तम सन्तान पैदा करें और बहुत से पुत्र प्रात 
करें ।” ऋषि दयानन्द ने विवाह-सम्बन्ध के प्रति कहा 
है--“जब विवाह होवे तब खी के साथ पुरुष और 
पुरुष के साथ खरी बिक चुकी अर्थात्‌ जो स्री और पुरुष 
के साथ हाव, भाव, नख-शिखात्न पर्यन्त जो m3 हैं, 
वह वीर्यादि एक दूसरे के अधीन हो जाता है। खी वा 
पुरुष प्रसन्नता के बिना कोई भी व्यवहार न करें । इनमें 
बड़े अप्रियकारक व्यभिचार, वेश्या, परपुरुष-ममनादि 


काम हैं । इनको छोड़ के अपने पति के साथ खी ओर | 


खी के साथ पति सदा प्रसन्न रहें "e 

तावेब निवहाबहै सहरेतो दधावहै | 

प्रजा प्रजनायावहै पुत्राच. विन्दावहै वहून्‌ । 

--विवाह-पद्धति, प्रतिज्ञा-मन्त्र 

उपयुक्त वचनों से यही सिद्ध होता है कि जहाँ खी 
का कर्व्य “एक पलिता” होना है, वहाँ पुरुष का भी 
कर्त्तव्य है कि वह 'एक पलीब्रती” होवे, अर्थात्‌ पुरुष भी 
अपनी एक ही पत्नी से सन्तुष्ट रहे। कभी व्यभिचार न करे 
अर न एक पल्ली के रहते हुए दूसरी पत्नी करे। यथार्थ में 
मलुष्य जन्म से 'एक पल्लीबती' है। क्षणिक सुख के किए 
किया गया सम्बन्ध सच्चा विवाह-सम्बन्घ नहीं है । कोई 
भी विवाह-पद्धति, जिसके बल पर आदमी कई विवाह कर 
सकता है, जाति की आध्यात्मिकता की इष्टि से उतनी ही 
घातक है, जितनी कि बोलशेविकों की नीति-सस्मत वह 
विवाइ-प्रीति, जो घण्टे भर से ज़्यादा नहीं टिकती । प्रेस 


ही विवाह का न्याय्य कारण है।”† तो भी थोड़ा बहुत 


ॐ सत्यार्थप्रकाश, चतुर्थं समुश्लास ए० ६८। 
† काउण्ट हरमेन कीसरलिङ्ग । 


बहुपलिता की कुप्रथा सब कालों में पाई जाती है, 
चाहे वह श्रीमान्‌ समाज में ही क्यों न हो; और इसका 
कारण पुरुष की काझुकता, स्वच्छन्दा तथा खी के प्रति 
दास्य-भाव का होया जान पड़ता है । 


_ केवल सन्तानोत्पत्ति के लिए ही मैथुन करना नैस- 
गिक धर्म है। ऐसे ही मैथुन के मूल एषणा को 'काम! 
कहते हैं । इन्द्रिय-भोग के निमित्त मैथुन का मूलोत्पादक 
विषैषणा “काम? नहीं व्यभिचार, लभ्पटता तथा अधसे 
है । श्री० चतुरसेन शास्री के कथना नुसार “सन्तानोत्पा- 
दुन जगत्‌ का नैसर्गिक प्रवाह है और इस कार्य को 
जो व्यक्ति त्याग और वीतरागता की भावना से सम्पा- 
दन करेगा, वह परम एण्यात्मा कहायेगा, परन्तु जो 
कोई इसमें रत्ती भर भी वासना या स्वार्थ का श्लेष 
करेगा, पापी कहायेगा । “सन्तान? शब्द में आशा, 
नैसर्गिक प्रेस, त्याग और अमरत्व के गभीर भाव 
भरे पड़े हैं ।”& धर्म-अधर्स अथवा पाप-पुण्य इन्द्रिय- 
विशेष में नहीं, अपितु भावना में निहित हे । भावना के 
आधार पर ही कत्तव्याकत्तेव्य का निरूपण किया जा 
सकता है । अतएव सन्तानोत्पत्ति के लिए सहवास करना 
धम तथा इन्द्रिय-भोग के लिए सहवास करना अधर्म 
एवं व्यभिचार है । जब. इन्द्रिय-भोग के लिए qd 
सहवास भी ब्यभिचार और विषय-लम्पटता है, तो इसी- 
लिए वहुबिवाह करके अनेक पल्लियाँ रखना तो सरीइन 
ही वीभत्स व्यभिचार है । जब पुरुष यह नहीं सहन कर 
सकता कि उसकी पल्ली उसके देखते-देखते किसी अन्य 
पुरुष की प्रिया बने, तो उसे यह क्यों मान लेना चाहिए 
कि उसकी पल्ली भी उसे अन्य खी का प्रियतस बनते हुए 
देख कर सुखी होगी । स्त्रियों को जहाँ कहीं *eifrar- 
डाह” -का दुस्सह दुःख सहन करना पड़ता है, वहाँ 
उनकी परवशता, निबंलता तथा अज्ञानता का ही परि- 
चय मिलता है। यथार्थ में महात्मा टॉल्सटॉय के कथना- 
नुसार “यद्यपि पुरुष और खी के कार्यक्षेत्र भिन्न हैं 
तथापि दोनों के बीच एक विलक्षण साम्य है। दीनो 
सम-समान हैं । यह समानता की भावना और भी बढ़ 
जाती है, जब हम देखते हैं कि दोनों कार्य एक ही 
से महत्वपूर्ण और परस्परावलर्बी हैं--एक दूसरे के 


& सन्लाच-शा् नामक एुस्हक की भूमिका । 


४८० 


[ बघं १२, खण्ड १, संख्या ४ 
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सहायक हें ।” तब पुरुष की नादिरशाही--व्यभिचार- 
स्वच्छुन्दता, सभ्यता का परिचायक हो सकती है? 
कदापि नहीं । यह तो सभ्य संसार को कलुषित करने 
वाली बात है। किन्तु चूँकि राज-नियम तथा सभ्य- 
समाज “बहुपत्नित्व” की प्रथा को अवाब्छुनीय नहीं 
मानता, अतएव यह वैध व्यभिचार है । यूरोप की 
कतिपय जातियों ने एक-पलित्व का धमे स्वीकार करके 
उसके औचित्य एवं सुख का अनुभव किया है । जह्नली 
अर असभ्य जातियाँ भी अब बहुपलित्व की कुप्रथा से 
ऊब रही हैं, परन्तु एशियाई जातियों में, विशेषकर 
श्रीमन्त लोगों में, बहुपत्रित्व की प्रथा लगभग सभी 
देशों में प्रचलित है। पश्चिमी जातियों में केवल RC 
सोन सम्प्रदाय के लोग बहुविवाह को अपना mec 
समभ कर अभी तक उसका पालन करते हैं । 

परन्तु कामुकता का अन्त बहुपलित्व से ही नहीं हो 
जाता, अपितु पल्ली के अतिरिक्त उप-पल्ली ( रखेली ) 
रखने की प्रथा भी सभ्य समाज में प्रचलित है। भारत 
में राजपूताने के राजाओं, ठिकानेदारों, जागीरदारों तथा 
सम्पन्न राजपूतों में उप-पलियाँ रखने की प्रथा है। ये 
उप-पल्रियाँ बहुधा 'दरोगा?® जाति की सुन्दरियाँ तथा 
किसी स्पृश्य जाति की, यहाँ तक कि वेश्याएँ ( पातुरें ) 
भी होती हैं । उप-पलियों की संख्या की कोई मर्यादा नहीं 
होती । अपनी शक्ति और इच्छा के अनुसार चाहे जितनी 
उप-पलियाँ रक्‍खी जा सकती हैं । किसी-किसी राजमहल 
में तो उप-पत्नियों की संख्या तीन-तीन हज़ार तक सुनी 
गई है । राजवंशों में उप-पल्ियाँ रखना कोई सामाजिक 
दोष नहीं माना जाता । क्कानूनन्‌ भी जायज़ है । बहुधा 
ऐसा होता है कि रूपवती बाँदियों के साथ राजाओं और 
जागीरदारों का गुप्त प्रम स्थापित हो जाता है, फिर 
उन्हें प्रगट रूप में उप-पली घोषित करके महल में रख 
कर 'पर्दायत? बना लिया जाता है । यह प्रथा गौरवमय 
समी जाती है, इसलिए यदा-कदा रारीब लोग भी 
अपनी रूपवती विधवा बहू-बेटियों को स्वयमेव 'पर्दायत 


$ दरोगा जाति राजपूताने में ही होती है। इस जाति 
के लोगों का पेशा राज्य-परिवार तथा राजपूतों की अनन्य 
सेवा करना होता है। ये अपने को राजपूत बतलाते हें । 


1 बाँदी उप-पलियों का आद्र-सूचक नाम । 


बना लेने की इच्छा प्रगट करते हें । साधारण स्थिति के 
राजपूतों में भी “दरोगा”? जाति की खी से गुप्त अथवा प्रगट 
में व्यभिचार करना सामाजिक दोष नहीं माना जाता । 
भारतवष के अन्य प्रान्तों में भी राजाओं तथा श्रीमन्त 
लोगों में कोई-कोई उप-पत्नियाँ रखते हैं, परन्तु उधर 
दरोगा जैसी कोई जाति न होने तथा सामान्य लोगों मे 
यह प्रथा अच्छी न जँचने के कारण बहुधा वेश्याओं को 
ही उनकी उप-पत्नियाँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। 
सामाजिक विरोध से बचने के लिए उप-पस्नियों के लिए 
प्रथक्‌ निवास-स्थान बनवा देना ही पर्याप्त होता है । 
तात्पर्य यह कि भारतवर्ष के प्रत्येक भाग में किली न 
किसी रूप में उप-पत्नियाँ रखने की जायज़ प्रथा है । यही 
प्रथा एशिया के अन्य देशों में, विशेषकर मुस्लिम देशों 
में, राजवंशों तथा श्रीमान लोगों में पाई जाती हे । टर्की 
के भूतपूर्व ख़लीफ़ा ( सुल्तान ) के हरम में सुना जाता 
है कि तीन-चार सौ उप-पत्नियाँ थी । अफ़ग़ानिस्तान के 
भूतपूर्व अमीर हंबीबुल्ला के हरम में भी उप-पत्नियो की 
संख्या कई सो तक बतलाई जाती है। लोआङ्गो जाति 
का राजा सात हज़ार उप-पत्नियाँ रख सकता है । 

अब कहना न होगा कि मनचाही सुन्दरियों को, 
इन्ट्रिय-चासना को तृस करने के निमित्त उप-पत्नी या 
रखेली बना लेने की जङ्गली प्रथा स्पष्ट ही व्यभिचार 
है। बल्कि भयङ्कर नैतिक अपराध हे । क्योंकि इस 
प्रकार के व्यभिचार का समाज के ऊपर घातक प्रभाव 
प्रड़ला है । ऐसा देखा जाता है कि जो शासक अत्यधिक 
उप-पत्नियाँ रखते हैं, उनकी प्रजा में अधिक व्यभिचार 
का प्रसार होता है । परन्तु राज-नियम, समाज-नियम 
आर धर्मशाख्रों तथा धर्म के ठेकेदार सभी चुपचाप 
राजाओं, जागीरदारों तथा श्रीमन्तों के उक्त व्यभिचारी 
प्रथा का समर्थन करते हैं। अतएव उप-पत्नी या रखेली 
रखने की प्रथा सभ्य-समाज का दूसरा वैध व्यभिचार है । 

विषयी पुरुषों की विषय-लालसा शान्त करने एवं 
उनसे भले घर की बहू-बेटियों की रक्षा के लिए (!) 
संसार के अनेक सभ्य देशों में वेश्या-वृत्ति का बाज़ार 


खुला हुआ हे । सभ्यता की डॉग मारने वाले इड्जल्लैण्ड& 


& कहने के लिए इङ्गलैण्ड 


में वेश्या-इत्ति क़ानूनन्‌ 
बन्द है । DUM 


^mm 


भोंक खाके हुई किस नाज से सीधी क़ातिल | 
९ NS 3० हे 
ये लचक तेग की है, या तेरी अँगड़ाई है ॥--म्॒नीर 


E 
prol 
बाल-रोग विज्ञानम्‌ ' 


^ 
Y 
S 


$ 
®) आजकल भारत के अधिकांश घरों में बालकों का जीवन बड़ा दुःखपूण 
6 हो रहा है। यहाँ की माताओं को प्रायः शिझु-पालन के सम्बन्ध में 
१ कुछ भी ज्ञान नहीं होता ओर वे केवल झठे लाड़-प्यार में ही 
र अपने कतव्य की इतिश्री समक लेती हें । इसके फल से छोटे 
G बालक प्रायः बीमार होते रहते हें ओर उनकी एक बहुत बड़ी 


अवस्था में इस पुस्तक को उपयोगिता का अनुमान सहज 
ही में लगाया जा सकता है। इसके द्वारा माताएँ अपने 
9) बच्चों का उचित,रीति से पालन करना जान सकती हैं 
C और बीमार होने पर उनकी चिकित्सा भी सहज में 


m 


र, संख्या अकाल में ही काल-कवलित हो जाती है। ऐसी 


9. 


कर सकती हैं । मू० २॥), स्थायी ग्राहकों से १॥7) 


ae स्त्री-रोग विज्ञानम्‌ ae | 


। इस पुस्तक में प्रत्येक स््री-रोगों का वणन हे, 
j निदान तथा उसके दूर करने को ओषधि विस्तृत रूप 
से लिखी गई है । स्त्रियों के लिए यह पुस्तक अमूल्य 
— निधि है। अपने शरीर के प्रत्येक अज्ञों तथा रोग आदि 
से अनभिज्ञ रहने के कारण स्त्रियों को अनेक प्रकार की 
मुसीबतें उठानी पड़ती हैं, तथा उचित चिकित्सा न हो सकने 
के कारण वे घुल-घुल कर अपने प्राण गँबाती हैं। इसकी एक 
प्रति घर में रहने पर आपको डॉक्टरों-बैद्यों की मिन्नतें न करनी 
होंगी । स्त्रियां अपनी औषधि स्वयं तैयार कर लेंगी। देखते-देखते 
र इसकी २,००० प्रतियाँ समाप्त हो चुकी हैं | दूसरा संस्करण अभी- 
भै अभी प्रकाशित हुआ है । मूल्य केवल ३), स्थायी आहकों से २।) मात्र ! 
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चाँद प्रेस लिमिटेड, चन्द्रलोक--इलाहाबाद्‌ 
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फ्रान्स, जमनी, अमेरिका तथा जापान आदि देशों में 
वेश्या-वृत्ति एक सांमान्य रोज़गार हो गया है । वहाँ 


वेश्या-वृत्ति अथवा वेश्यागमन कोई लज्जा की बात नहीं 


समझी जाती, बल्कि कितने समभ्य-कथित लोग वैवाहिक 
जीवन के बखेड़े में न पड़ कर वेश्यागमन करना ही बेहतर 
समझते E. भारत में वेश्याओं की संख्या ( लगभग ९ 
लाख ) अन्य देशों के सुक्राबिले में अपेक्षाकृत न्यून है 
तो भी 'मातृवत्‌ परदारेषु’ का मन्त्र भजने वाले र्यो 
की पुण्य-भूमि के लिए यह संख्या भी नारकीय कलङ्क 
है । वेश्या-व्यवसाय से बढ़ कर खुला व्यभिचार और 
क्या हो सकता है ? वेश्याएँ तो पुरुषों के काम-ताण्डव 
की पराकाष्ठा a यद्यपि भारतीय समाज की मनोवृत्ति, 
वेश्यागामियों के ग्रति विरोधात्मक है, तथापि जिस देश 
में पाँच लाख वेश्याएँ प्रति वषं ६२ करोड़ रुपये व्यभि- 
चार जैसे गर्हित व्यवसाय हारा उपाजित कर लेती हों, 


उस देश में वेश्या-व्यवसाय के समर्थकों की संख्या कम 


नहीं आँकी जा सकती और न वह संख्या जङ्गली तथा 
«Rx लोगों की हो सकती Ba भारतीय नारी-समाज 
के लिए तो यह संख्या धोर कलङ्कग-कालिमा के सहश 
है । फिर उत्तर भारत में नायक जाति की वेश्याओं 
का धामिक wig के आवरण में प्रचलित व्यभिचार 
सम्भवतः वेश्या-बाज्ञार में बेजोड़ है । ; 
वेश्यावृत्ति के बाइ उससे मिलते-जुलते ओर भी 
किसने ही घणित वैध-व्यभियार संसार के कई सभ्य देशों 
सें प्रचलित हैं । चीन देश में बालिकाओं का व्यापार 
कानूनन्‌ जायज्ञ है; बालिकाओं के ख़रीददार उनसे 
विभिन्न देशों में दुराचार करा कर धनोपाजेन करते हैं ; 
चीनी वेश्याएँ संसार के प्रत्येक भाग में सम्भवतः सस्ते 
मूल्य में अपने शरीर को बेच कर अपने मालिकों की 


धैज्ञी भरती हैं । जापान में निर्धन किसान अपनी ख्प- 


वती बालिकाओं को बचपंन से ही वेश्यावृत्ति की शिक्षा 


देते हैं और तरुणी होने पर उन्हें धनोपाजेन का साधन : 


बनाते हैं-उनसे व्यभिचार करा कर धनोपाजेन करते 
Ya जापान में इस व्यापार को गैरक्कानूंनी नहीं माना 
जाता। फ्रान्स आदि कई यूरोपीय देशों में कई असा- 


-घारण रूपवती खियाँ लायसेन्स प्रात करके व्यभिचारं 


कराती हैं । भारतवर्ष के एक कोने में देवदासो प्रथा के 
नाम पर धार्मिक एवं वैध व्यभिचार होता है। वास- 
भागियों की शुसेन्ब्रिय-पूजा आदि भी धार्मिक व्यभिचार 
नहीं तो क्या है 


अंब तक हमने जिंतनें नारकीय व्यापारों कां 
उल्लेख किया है, वे सब के सब सुसंस्कृत, सभ्य तथा 
ससुन्नत कथित देशों में सामाजिक और राजकीय नियमों 
की दुत्र-छाया में अर्थात्‌ Su में फलते-फूलते हैं 
SIN उन सबका : व्याज विषयी पुरुषों की राक्षसी कासः 
वासना को JU करना होता हे,जिनमें पौने सोलह आने 
ऐसे लोगों की संख्या होती हे, जो सभ्यता की डींग 
हाँकते हैं। अवश्य ही ये श्रीमन्त भी होते हैं इसीलिए 
समाज के मुखिया भी; अतएव इन व्यापारों को “सभ्य 
समाज में वैध व्यभिचार” के नाम से सम्बोधित किया 
गया है । मगर समक में नहीं आता कि जब तक बह- 
` पलिस्व की प्रथा प्रचलित है, जब तक उप-पल्ियाँ रखना 
जायज़ है, जब तक व्यभिचार का हाट ( वेश्यावृत्ति ) 
खुला है और जब तक धर्म औरं रूढि के नाम पर नार- 
कीय व्यापार होता है, तब तक कोई समाज, कोई देश 
क्योंकर सभ्य होने का दावा कर सकता है ? जब fendi 
की बहुपतित्व की प्रथा जङ्गली एवं असभ्यतापूर्ण है, तब 
पुरुषों की बहुपलित्व, उप-पलित्व की प्रथा सभ्यता पूण 
आर वैध क्यों है ? जब fen का पर-पुरुषगसन, व्यभि- 
चार एवं अधमे है, तब पुरुषों की कामुकता शान्त करने 
के लिए वेश्या-हाट वैध कैसे हुआ ? और व्यभिचारी 


- व्यापार करना धस क्योंकर है ? कया सभ्य-कथित समाज 


इन प्रश्नों का सत्तोषप्रद उत्तर रखता हे ? 


प्रस्तुत लेख में हमने केवल उन्हीं व्यभिचारों का 
वर्णन किया है, जिनको सभ्य समाज किसी न किसी 
रूप में वैध मानता है, वरना इन्दिय-पूजक समाज के 
समस्त व्यभिचारों का वणन तो हृदय को कम्पायंमान 
कर देने वाला है, आधुनिक सभ्यता पर लानत बश्साने 
वाला तथा मानवता को कुत्सित करने वाला है, जिनको 
स्मरण करते ही मुँह से हठात्‌ निकल पड़ता Q— ga 
मनुष्यों से तो पशु ही भले !” | 


जकल भारतीय समस्या के विषय 
में विदेशी लेखक बडी तत्परता 
शौर कौशल से साहित्य-रचना 
कर रहे हैं । संसार का ध्यान 
भारत पर केन्द्रित है और वह 
भारत से आनन्दप्रद सन्देश की 
आशा करता है । ऐसी दशा 
में विदेशी विद्वान लेखकों का 
ध्यान इस ओर आकपित होना 
यो से लेकर महात्मा रोम्याँ रोलाँ 
तक ने भारतीय समस्या के विषय में लिखने का प्रयास 
किया है। 
उद्देश्य की दृष्टि से विदेशी लेखकों के भारत- 
सम्बन्धी साहित्य का दो भागों के अन्तर्गत वर्गीकरण 
किया जा सकता है। एक प्रकार के लेखक वे हैं, जो 
मानवता, न्याय और स्वाधीनता के पुजारी हैं। ऐसे 
लेखक संसार के किसी राष्ट्र को परतन्त्र देखना नहीं 
चाहते । दूसरे वे E, जो साम्राज्यवादी हैं। ऐसे लेखक 
विनाशकारी राष्ट्रीयता के समर्थक हैं; वे अन्य राष्ट्रों- 
दुर्बल राषट्रों-की स्वाधीनता को फूटी आँख भी नहीं देख 
सकते । वह देशभक्ति के नाम पर, वर्ण विद्नंष को उत्ते- 
जना देने तथा गुलाम राष्ट्रों का रक्त शोषण करने में 
अग्रसर रहते हें । “भारतमाता? की लेखिका कैथरिन 
मेयो इस अन्तिम वर्ग की लेखिका हैं और रोम्याँ रोलाँ 
प्रथम वर्ग के प्रतिनिधि हैं । 
निस्सन्देह इस दशाब्दी में भारत-सम्बन्धी जितना 
साहित्य प्रकाशित हुआ है, उतना पहले कभी नहीं gui 
परःतु इसका . अधिकांश पक्षपातपूर्ण और भारतीय 
स्वाधीनता का विरोधी है । यथार्थ बात यह है कि अधि- 
कांश लेखक भारत को यथाथे-रूप में समरूने की चेष्टा 
नहीं करते । यदि ल्लेखकगण पक्षपात छोड़ कर, भारतीय 


wresurvera राजवा ति बे भारता 


[ श्री रामनारायण “याइवेन्दु?, बी० ए० ] 


समस्या पर प्रकाश डालें, तो इससे न केवल भारत का 
ही हित हो, प्रत्युत संसार में शान्ति के लिए प्रशस्त 
मार्ग खुल जाय। . 

वैसे तो भारत की वर्तमान राजनीतिक समस्या के 
सम्बन्ध में अनेक ग्रन्थ लिखे जा चुके हैं ; परन्तु अभी 
तक कोई ऐसा अन्थ नहीं लिखा गया था, जिसमें श्रन्तर्र- 
ट्रीय इष्टि से भारत की समस्या पर प्रकाश डाला गया 
हो। इस वर्ष एक ऐसी पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिसमें 
अन्तराष्ट्रीय दृष्टि से भारत की समस्याओं पर विचार किया 
गया है। पुस्तक का नाम है “भारत का विश्‍्लेषण!& । 
यह पुस्तक, जैसा कि सम्पादकों की भूमिका से विदित 
होता है, चार भागों में समास होगी । प्रस्तुत पुस्तक 
उसका प्रथम भाग है । 


“भारत का वर्गीकरण? का उद्देश्य भारत का सम्पूर्ण 
चित्र अङ्कित करना है। इसके लेखक अपने विषय के 
उच्चकोटि के विशेषज्ञ हैं । भारतीय और अङ्गरेज़-विशेषज्ों 
के लेखों को इसमें स्थान दिया गया है। यह सन्तोषजनक 
बात है कि इसमें किसी “साम्प्रदायिक दृष्टिकोण? पर ज़ोर 
नहीं दिया गया है। जहाँ लेखकों के विचारों में अन्तर 
है, वहाँ मतभेद की प्रशंसा करना, पक्ष तथा विपक्ष का 
सन्तुलन और अन्तिम निर्णय पाठक पर ही छोड़ दिया 
गया है ।? 

. भारत का विश्लेषण” नाम की पुस्तक निस्सन्देह 
योग्य अधिकारी लेखकों हारा लिखी गई Pa पुस्तक 
अद्वितीय, विवेचन-शैली मौलिक तथा वैज्ञानिक है। 
प्रस्तुत भाग में पाँच लेख हैं :--( ५ ) प्रोफ़ेसर एरकेड 
ज़िमेन का “भारत और संसार की स्थिति’, ( २ ) श्रोफ़े- 
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सर dle ए० डब्ल्यू मैनिङ्ग का 'भारत और राष्ट्रसड्ड', 
(३ ) डॉक्टर लङ्कासुन्दरम्‌ का “भारत और अन्तराष्ट्रीय 
श्रमिक-सङ्क, (४) प्रोफ़ेसर uo वी० कीथ का 
साम्राज्य में आरत? तथा (९) सी० वी० जेन्कस्‌ का 
“भारतीय शासन-विधान का अन्वराषट्रीय पहलू? i _ 

“भारत और संसार की स्थिति? में योग्य लेखक ने 
जो विवेचन किया है, उसका सारांश यह हे कि यदि 
भारत संसार की शान्ति का इच्छुक है, तो उसे 'औप- 
निवेशिक स्वराज्य? प्राप्त करने के उपरान्त “ब्रिटिश 
कॉमनवेल्थ'& के अन्तगंत ही रहना चाहिए । 

भारत का 'कॉमनवेल्थ” से सम्बन्ध-चिच्छेद होने पर 
संसार की क्या स्थिति होगी, इस पर लेखक ने यथेष्ट 
प्रकाश डाला है। लेखक की अनुमति में, उस दशा में 
वर्ण-भेद को विशेष उत्तेजना मिलेगी और राजनीति का 
वह एक प्रमुख सिद्धान्त बन जायगा । अन्तिम परिणाम 
होगा सभ्यता का पराभव । 

इस युग में भारत संसार की राजनीति का केन्द्र है । 
स्पष्ट रूप से इसका अर्थ यह है कि यदि, भारत ब्रिटिश 
कॉमनवेल्थ से अपना सम्बन्ध इसी प्रकार स्थिर रक्खेगा, 
और कॉमनवेल्थ भी भारत को अपने संस्थान में समु- 
चित पद देगा, तो संसार की शान्ति और उत्कर्षं की 
अमित आशा होगी । 

परन्तु सम्बन्ध-विच्छेद होने पर क्या होगा ? यह 
निश्चय है कि सम्बन्ध-विच्छेद के बाद भारत और 
कॉमनवेल्थ अकेले नहीं रह सकंगे। कोई Cue यह 
कहने का तो साइस ही नहीं कर सकता कि भारत 
किसके साथ होगा । परन्तु वह कॉमनवेल्थ के दिषय में 
यह निश्चयपूर्वक कह सकता है कि “गौर ब्रिटिश 
कॉमनवेल्थ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अधिक सन्निकट हो 
जायगा और इस प्रकार डिटेब का प्रभाव कम हो जाने 
की सम्भावना: है और अन्य अग्ल-भाषा-भाषी गोरी 
जातियों का प्रभाव बढ़ जायगा। संसार की गोरी 
जातियाँ एक सूत्र में बघ जायगी । यह सङ्गठन, वास्तव 

में, सरकारी सन्धि से नहीं होगा। इस विशाल विनाश- 


8 'ब्रिटिश कॉमनवेल्थ” में मेटनिटेन, ब्रिटिश 
उपनिवेश, अधीनस्थ राज सथा हीप और भारत सम्सि- 
लित हें । 


कारी सङ्गठन के पीछे काये करेगा चणंभेद का घातक 
सिद्धान्त । यह लेखक का मत है । 

लेखक की इष्टि में राजनीतिक जातियों का जाति 
(Race) के आधार पर वगीकरण करना धम और 
राष्ट्रीयता के अनुसार वर्गीकरण के सिद्धान्त का fau 
स्वरूप है । यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि यह 
धर्म और राष्ट्रीयता ही यूरोप में युद्ध का सबसे बड़ा 
कारण रहा है । लेखक की अनुमति में वर्तमान 'राज्य'- 
भावना भी अत्यन्त दूषित है। "ume में शक्ति का 
प्राधान्य और क़ानून का अभाव ही इस दूषण का मूल 
कारण है। 

एकतन्त्र-शासन में समरत शक्तियाँ केन्दीभूत होती 
हैं। परन्तु वर्तमान प्रजासत्तात्मकवाद में स्वच्छन्द राजा 
की सब शक्तियाँ उपलब्ध हैं। इसलिए प्रजासत्तामकवाद 
अपने स्वरूप और लक्षणों में एकतन्त्रचाद से बहुत कुछ 
समता रखता है। आज समस्त जगत प्रजासत्तात्मकवाद 
के पाप से हाहाकार कर रहा है | इटली, रूस, जर्मनी का 
अधिनायकवाद संसार की राजनीति में एक नया परी- 
क्षण है। राजनीति में भीषण उत्क्रान्ति सच रही है । 

हल समस्त उथल-पुथल्ल का श्रेय यूरोप में राज्य 
और राष्ट्रीयता की विकृत भावना को है । आज राज्य एक 
शासक की शक्ति का Wer बन गया है। एक जाति 
शासक बन कर दूसरी पर अन्याय और अत्याचारपू्ण 
शासन करने की आाकांत्ा करती है । प्रोफ़ेसर ज़िमंन का 
विचार है कि यदि राज्य वह भूभाग स्वीकार किया जाय, 
जिसके निवासी मानव एक साधारण क़ानून के अधीन 
हों, तो राज्य-भावना ठीक बन सकती है। क़ानून कृष्ण, 
गौर, पीत, बलवान्‌ तथा निर्बल के भेद को नहीं मानता । 
मानव-समाज की मानसिक या आध्यात्मिक समानता 
क़ानून का विषय नहीं है--क़ानून की दृष्टि में सब समान 
हैं। आज संसार के सबल राष्ट्र इस मानवोपयोगी 
सिद्धान्त को सवथा भूल बैठे हैं। वर्तमान युग के राष्ट्रो 
में क़ानून का स्थान शक्ति ने ग्रहण कर लिया है। शासक 
अपने को नियम-निर्माता मान कर मनमाना शासन करता 
है; शासक स्वयं क़ानून के बन्धन से सुक्त रह कर प्रजा 
को क़ानून की मर्यादा में बाँध. रखना चाहता है । 

अन्त में लेखक ने एक वाक्य में अपने लेख का 
सारांश इस प्रकार व्यक्त किया है--'क्या नवीन भारत 


४८४ 


शक्ति का सुदृढ़ दुगं बनेगा या क़ानून का सुराज £? राज्य 
की इन दो भावनाओं के निर्धारण पर ही भारत के 
वैदेशिक सम्बन्धों की प्रवृति का निश्चय हो सकेगा । 
यह स्मरण' रखना चाहिए कि भारत की राष्ट्रीय 
भावना, यूरोप की राष्ट्रीय भावना की भाँति दूषित और 
घातक नहीं है । भारत की राजनीति में जातिगत पक्षपात 
को स्थान मिलना सम्भव नहीं है? भारत में राष्ट्रीय 
नेताओं ने जिस राष्ट्रीयता का विकाश किया है, वह 
भारत के लिए ही वाञ्छुनीय और कल्याणकारी नहीं, 
प्रत्युत संसार के लिए शान्तिदायिनी है। दशनशाख- 
विशारद, राजनीतिक संसार के महापुरुष महात्मा गाँधी 
का कथन हे--“मेरा उद्देश्य केवल भारतीय जन-समाज 
में बन्धुत्व की स्थापना नहीं है । मेरा उद्देश्य केवल भार- 
तीय स्वाधीनता नहीं है । यद्यपि आज, निस्सन्देह, मेरा 
समस्त जीवन और समय इसी के लिए अपित है, परन्तु 
सैं भारतीय स्वाधीनता की प्राप्ति के द्वारा विश्व-बन्धुत्व के 
साहात्कार और प्रतिष्ठा की आशा करता हूँ। मेरी देश- 
भक्ति की भावना कुछ भी न होगी, यदि प्रत्येक दशा में 
सदेव, बिना किसी अपवाद के, वह मानवता के लिए 
अधिक हितकर नहीं हो सकती e 
इन शब्दों मे राष्ट्रीयता और देशभक्ति का कितना 
श्रेष्ठ उच्च और मानवीय भारतीय आदश अभिव्यक्त 
किया गया है । 
यह भी जान लेना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय 
विकास संसार की शान्ति-स्थापना में बाधक न बनेगा 
झौर न वह वर्ण-विद्वेष की दुर्भावना से उत्तेजित 
होकर, संसार में वर्ण -युद्ध को प्रोत्साहन ही देगा । यह 
कहने की आवश्यकता नहीं हे कि भारत-दाशेनिकों 
का देश, भारत--प्रकति से शान्तमना है, वह सदैव 
शान्ति का आकांक्षी रहा है। उसकी संस्कृति, सभ्यता, 
संस्कार, साहित्य और व्यवहार से शान्ति की झलक 
स्पष्ट दिखलाई देती है। शान्ति का उपासक भारत 
सदैव विश्वशान्ति के लिए auum रहेगा। जो भारत 
विदेशी राजसत्ता के साथ युद्ध करने में अहिसा-बत का 
पूर्णतया पालन करने योग्य है; जो शखहीन युद्ध कर 
सकता है ; जो सत्याग्रह के उच्च आदश को कार्यान्वित 


& 'यङ्ग-इणिइया?--४ अप्रैल १६२३ 


कर संसार को विस्मय-विसुग्य करने की क्षमता रखता 
है, क्या वह कभी अशान्ति का समर्थन करेगा ? 

योग्य लेखक को भारत के सम्बन्ध-विच्छेद के 
पश्चात्‌ भीषण वर्ण-युद्ध की आशङ्का है। पर यह निश्चय 
रखना चाहिए कि भारत वर्ण युद्ध की भयानक अभि 
को प्रज्वलित नहीं करेगा । भारत स्वराज्य का आकांची 
है, और स्वराज्य का अर्थ है औपनिवेशिक स्वराज्य । 
भारत की राष्ट्रीय महासभा को अपने विधान में “स्वराज्य' 
की परिभाषा में भेद करना पड़ा । क्योंकि ब्रिटिश राज- 


_नीतिज्षों ने 'स्वायत्त-शासन' अथवा “उत्तरदायी शासन? 


का अनर्थं करना शुरू किया । पर यह तो निश्चय है 
कि स्वायत्त भारत “ब्रिटिश कॉमनवेल्थ? से सम्बन्ध- 
विच्छेद नहीं चाहेगा। 1 

भारत औपनिवेशिक पद प्राप्त करने के बाद इङ्गलेण्ड 
से मैत्री रख सकता है, यदि इवलैए्ड “कॉमनवेल्थ” में 
उसे समानता का पद देना स्वीकार करे। और यह है 
भी स्पष्ट कि मित्रता समान व्यष्टि या समधि में ही 
सम्भव है। हमारे कथन का निष्कषे यह है कि भारत 
की राष्ट्रीय arn सम्बन्ध-विच्छेद के पक्ष में नहीं 
है । कराची-कॉङग्रेस ( १६३१ ) के अध्यक्ष पद से 
सरदार वल्लभभाई परेल ने जो अभिभाषण दिया, उससे 
राष्ट्रीय मनोवृत्ति का स्पष्ट परिचय मिलता है । 


महात्मा गाँधी, जो नवीन भारत के लोकप्रिय 
अधिनायक हैं, अपनी राष्ट्रीय भावना में रङ्ग-भेद या 


जाति-भेद को स्थान नहीं देते सन्‌ १३३० में सत्याञ्रह- 


® वर्ण-युद्ध ( Racial war) बहुत पहले से संसार 
में प्रचलित हे । इसके करण अफ्रीका, फ़ी, कनाडा 
श्रादि देशों में भारतीयों को केसे-कैसे सङ्कटों का सामना 
करना पड़ा, यह इतिहास के पाठकों से अविदित नहीं 
है। आज भारत की गुलामी का कारण भी बहुत कुछ 
Racial Prejudice से ही सम्बन्ध . रखता है । 
- लेखक 
f Indeed friendships between England and 
India which is still desired by many of us for the 
good of both communities or countries can only 
be based on the foundation of an equsl messure 
of Independence being enjoyed by both parties. 


— Pandit Malaviya. 
—His Letter to the Viceroy—29 January, 1532: 


फ़रवरी, १९३४ ] 
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संग्राम शुरू करने से पूर्व उन्होंने तत्कालीन वायसराय 
लॉड इन के लिए जो मर्मस्पर्शी और ऐतिहासिक 
पत्र लिखा था, उसके निश्नलिखित वाक्य हमारे कथन 
की पुष्टि करते हैं :-- | 

“इसलिए, मैं ब्रिटिश शासन को एक अभिशाप 
समता हुआ भी एक भी अङ्गरेज्ञ या उसके न्याय- 
युक्त हितों को, जो उसे भारतवष में प्राप्त हों, हानि 
पहुँचाना नहीं चाहता । मेरे इस कथन का अर्थ ग़लत 
न लगना चाहिए। मेरा आशय यह है कि यद्यपि में 
अड्जरेज़ी शासन को अभिशाप-स्वरूप समझता हूँ, परन्तु 
इस कारण मैं we जाति को संसार की किसी अन्य 
लाति की अपेक्षा बुरा नहीं बतला सकता UU 


२ 


भारत का वर्गीकरण” का दूसरा लेख है-- भारत 

और राष्ट्रसद्ध ? भारत राष्ट्रसङ्घ का मौलिक सदस्य है) 

कुछ राजनीतिक विचारकों की अनुमति में भारत की 

रा्सछ की मौलिक सदस्यता से उस ब्रिटिश नीति की 

प्रगति विदित होती है, जिसके लिए १३१७ में प्रतिज्ञा 

की थी । पर यह मत ग्राह्य नहीं। क्योंकि जिस qR- 

स्थिति और समय में भारत को मौलिक सदस्य बनाने 

के लिए ब्रिटिश-शासन ने भगीरथ-प्रयास किया, उससे 

भारत के त्याग और बलिदान का प्रतिफल ही व्यक्त 

होता है। विगत यूरोपीय महासमर में भारतंय राज्य 

आर प्रजा ने जिस अनन्य राजभक्ति और सैन्य-शक्ति का 

परिचय दिया, जिस त्याग-भाव से साम्राज्य की रक्षा के 

लिए अपार धन-राशि और जीवन का बलिदान किया, 
उसकी कृतज्ञतापूणं स्वीकृति के रूप में ही [24 


ने भारत को राष्ट्रसङ् का सदस्य बनाने का प्रयास _ 


किया । 
राष्ट्रसङ्घ के विधान की दृष्टि में भारत की सदस्यता 


और अन्य राष्ट्रों की सदस्यता में कोई अन्तर नहीं 8 
परन्तु एक परतन्त्र राष्ट्र होने के कारण भारत इङ्गलैरड 
का अनुचर है। योग्य लेखक ने यह सिद्ध करने की 
चेष्टा की है कि राष्ट्रसङ्घ में भारत का स्थान Sens 
हे--सन्तोषजनक है। परन्तु यथार्थ में ऐसा नहीं है। 
भारत और राष्ट्रसङ्घ” के लेखक प्रोफ़ेसर सी० Wo 
डब्ल्यू० मैनिङ्ग स्वयं लिखते हैं :-- 


“कुछ विषयों में जिटिश तथा भारत गदनमेणट की 
स्थिति दो विभिन्न मस्तिष्कों में एक ही विचार होने 
की होती है और वह विचार वास्तव में ब्रिटिश विचार 
ही होता है। ऐसे अवसर पर जब कोई भारतीय प्रति- 
निधि भाषण करता है, तो उसके सम्बन्ध में यह कहा 
जा सकता है कि उसका स्वर तो भारत का होता है 
आर उसके विचार लन्दन के होते हैं ।” 

यह निर्देश करने की आवश्यकता नहीं कि ये कुछ 
विषय” ही महत्वपूर्ण और भारत के हितों से घनिष्ट 
सम्पर्क रखते हैं और इन्हीं विषयों पर भारतीय सदस्य 
अपने विचार व्यक्त करने में अशक्त Ea जितने महत्वपूर्ण 
और राजनीतिक विषय हैं, उन सब में भारतीय सदस्यों 
को अपनी बुद्धि के प्रयोग की स्वतन्त्रता नहीं है । लन्दन 
से जैसी आज्ञा मिलती है, वैली ही आवाज़ निकाली 
जाती है। अन्य सामान्य विषयों में भी भारत की राष्ट्रीय 
erar की अभिब्यक्ति सम्भव नहीं हे । क्योंकि राष्ट्र- 
सङ्क के सदस्यों - भारतीय सदस्यों का निर्वाचन राट्‌ 
के अधीन नहीं है.; भारतीय व्यवस्थापिका कोई हस्तक्षेप 
नहीं कर सकती ! ये सदस्य भारत-मन्त्री हारा मनोनीत 
होते E और चिन्तनीय बात तो यह है कि ये सदस्य 
सरकारी दल से ही मनोनीत किये जाते हैं । 


सन्‌ १8२६ से भारतीय प्रतिनिधित्व, यथार्थ अर्थ में 
भारतीय बनाया गया । इससे पूर्वे अभारतीय सद्स्य 
ही भारत का प्रतिनिधित्व करते रहे । लेखक ने राष्ट्रसङ्घ 
की भारत के लिए “शक्तिशाली सेवा? की जो सूची 
दी है, वह इतनी सामान्य और अविचारपूण है कि 
कोई विचारशील लेखक उसको कुछ महत्व नहीं हे 
सकता । 
“भारत के लिए की गई जात्रर ओर शक्ति- 
शाली सेवा के अन्य उदाहरण के लिए सर विलियम 
dad के उस प्रयास का वर्णन किया जा सकता है, जो 
उन्होंने भारत की ओर से लीग के व्यय के लिए दिये 
जाने चाले चन्दे की रकम को घटाने के सम्बन्ध में 
किया था ।”! | 

परन्तु इस 'शक्तिशाली सेवा’ का कोई महत्वपूर्ण 
परिणाम नहीं निकला । आज भी भारत ब्रिटिश-साम्राज्य 
का आधा चन्दा देता है,'जो ;भारत की राजनीतिक और 
आथिक स्थिति की दृष्टि से अत्यन्त अविक है। भारतीयों 
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ने इसका विरोध भी किया, परन्तु कोई परिणाम नहीं 
निकला । इसका एकमात्र कारण यही है कि अन्य राष्ट्र 
स्वार्थ-वशात्‌ भारत के चन्दे को कम नहीं करते । उन्हें 
भय है कि कमी करने से उसकी पूति साम्राज्य के अन्य 
राष्ट्रों को करनी पड़ेगी । क्या यही भारत को सेवा है ? 

एक स्थान पर लेखक ने cub के भारत-हित- 
चिन्तन की अतिशयोक्तिपूणं प्रशंसा की है--“भारत के 
हित की रक्षा इन शङ्गरेज्ञों ने जिस प्रकार की है, उससे 
उनको भारतवासियों की अपेक्षा भी अधिक “भारतीय” 
कहा जा सकता है ।” 

यदि भारतीयों की हित-रक्षा तथा हित के लिए 
SQ ने भारत के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति का परिचय 
दिया होता, तो आज भारत स्वाधीन राष्ट्र होता । सत्य 
तो यह है कि झर्करेज्ञों ने जो कुछ राष्ट्रसङ्घ में किया, वह 
साम्राज्य की रक्षा के हित से। यदि साम्राज्य की रक्षा 
करते समय अनायास ही भारत के लिए कोई हितकारी 
कार्य किया, तो उसका महत्व ही क्या है? | 


लेखक प्रचलित प्रणाली के समर्थन में लिखता है 
कि--“भारतीय सदस्य भारत-सन्त्री द्वारा मनोनीत किये 
जाते रहे हैं । परन्तु इस पद्धति से उनकी भारत के लिए 
उज्ज्वल सेवा में कोई प्रतिबन्ध नहीं पडा ।” 


क्या हम पूछ सकते हैं कि किसी मनोनीत भारतीय 
सदस्य ने राष्ट्रसङ्घ में आरत के राष्ट्रीय आन्दोलन और 
स्वाधीनता आन्दोलन के विषय में कुछ लोकमत बनाने 
या योग प्राप्त करने की चेष्टा की? क्या किसी सदस्य 
ने, आज qued, भारत की अल्पमत-समस्या को राष्ट्र 
सङ्क को निर्णय के लिए सॉपने का प्रस्ताव किया ? यथार्थ 
में, भारत की राष्ट्रीय झाकांक्षा का प्रतिनिधित्व, वर्तमान 
स्थिति में, सम्भव नहीं। भारत के स्वराज्य का मार्ग 
प्रशस्त करने से बड़ी और कोई “उज्ज्वल सेवा” नहीं हो 
सकती । यदि राष्ट्रस्ठ दलित और निबेल राष्ट्रों की रक्षा 
नहीं कर सकता, तो विश्व-शान्ति की समस्या का समा- 
धान कठिन ही नहीं, असम्भव है । 


3 
wu और अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक-सङ्घ? इस पुस्तक 
का तृतीय लेख है। इसके लेखक हैं सुप्रसिद्ध विद्वान 
डॉक्टर लङ्कासुन्दरम्‌ । आप भारतीय अन्तरांट्रीय 


संस्था, बेजवाड़ा ( भारत ) के डाइरेक्टर हैं। लेख के 
दो विभाग हैं। एक में संसार की सामाजिक और 
योगिक परिषदों में भारत की स्थिति और दूसरे में 
भारत dug के कार्य से सहयोग तथा भारत को 
उससे जो लाभ हुए हैं, उनका वर्णन किया गया है । 

प्रारम्भ में अमिक-सड्छ! में भारत को स्थान नहीं 
मिला । उसके लिए निदिश-साञ्राज्य-प्रतिनिचित्व को 
भगीरथ-प्रयत्न करना पड़ा । विदेशी राष्ट्रों ने भारत की 
सदस्यता का घोर प्रतिवाद किया। परन्तु अन्त में 
अन्तराष्ट्रीय श्रसिक-सङ्घ की विधान-निर्माता-समिति ने 
भारत की सदस्यता स्वीकार कर ली । 

जब अन्तराष्ट्रीय श्रमिक-सङ्क में भारत का प्रवेश 
हो गया, तब उसकी कार्यकारिणी समिति में स्थान प्राप्त 
करने का प्रयास किया गया । अन्य राष्ट्रों का साक्षेप यह 
था कि यदि २४ सरकारी सदस्यों में से १२ कार्यकारिणी 
के लिए चुन लिये गये तो ग्रेटनिटेन “कॉमनवेल्थ” के लिए 
अधिक संख्या में सदस्य प्राप्त कर सकेगा । जिटिश 
सरकार ने इस आशय का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि 
इन बारह सदस्यों में से आठ उन देशों के होंगे, जो 
विशेष ओद्योगिक महत्व रखते हों। इस प्रस्ताव की 
स्वीकृति से भारत के लिए सुयोग मिला और ordi 
समिति में उसके प्रवेश का द्वार प्रशस्त हो गया । जब 
८ जुलाई सन्‌ १६१६ को लन्दन में वाशिङ्गटन श्रसिक- 
सम्मेलन की 'सञ्चालक-ससिति’ आउ औद्योगिक महत्व- 
पूर्ण राज्यों की सूची बनाने बैठी, तो भारत को उन 
आठ राज्यों में स्थान नहीं दिया गया । इसका भारत ने 
विरोध किया और तत्कालीन भारत-मन्त्री मॉन्टेग्यू ने 
इस सम्बन्ध में राष्ट्रसक्क के पास एक ख़रीता भी भेजा । 
अन्त में, बडी दौडधूप के बाद, भारत को कार्यकारिणी 
समिति में स्थान मिला । योग्य लेखक लिखते हैं :-- 

“भारतीय राष्ट्रवादियों के एक महत्वपूर्ण दल की 
इष्टि में लीग में भारत की सदस्यता एक ख़र्चीला तमाशा 
है, जिसका उद्देश्य म्रेटनिटेन की सहायता करना है, 
ताकि वह जेनेचा की संस्थाओं में अपनी प्रधानता कायम 
रख सके । शुद्ध राजनीतिक विषयों में यह मत यथार्थ 
हो सका है, पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रमजीवी सङ्घ में भारत 
को स्वाधीनतापूर्वेक कायं करने का पर्याप्त अधिकार 
दिया गया 8 ।” 


फरवरी, १९३४ ] 
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भारत के राष्ट्रीय दल की इष्टि में 'राष्ट्रसई' में 


उसकी ( भारत की ) सदस्यता एक महान्‌ प्रहसन हे, 


जिसका उद्देश्य जेनेवा के 'सङ्कों? में sif को, 
mgar के लिए, der में सहायता देना है। विशुद्ध 
राजनीतिक चेत्र में, यह सत्य हो सकता है, परन्तु 

अन्तराष्ट्रीय श्रमिक-सङ्क में भारत को ऐसे सुयोग प्रदान 
किये गये हैं, जिससे वह स्वतन्त्र रीति से अपने कायं की 
रूप-रेखा निश्चय कर सकता है । 


यह कथन सवथा सत्य है। श्रसिक-सङ्क में भारत 
का जो उच्च स्थान है, उसके अनुरूप ही यह कथन है । 


राष्ट्सइ में भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल में देशी 
राज्यों की ओर से भी एक प्रतिनिधि सम्मिलित किया 


जाता है। यह ९६२ देशी राज्यों का नरेश-प्रतिनिधि’ ` 


यथार्थ में प्रतिनिधि नहीं होता । इन राज्यों की ओर 
से उसे इस आशय का कोडे आदेश नहीं मिलता, जो 
सङ्क में जो कुछ प्रतिनिधि के द्वारा स्वीकार कर लिया 


जायगा उसे समस्त राज्य भी स्वीकार कर लगे। परन्तु 


अन्तरराष्ट्रीय श्रसिक-सङ्क में देशी राज्य का कोई सदस्य 


नहीं है । क्योंकि वसेलीज़ की सन्धि की ९०४ धारा के _ 


अनुसार वह समस्त निश्चय और निर्णय, जिनको किसी 
देश ने स्वीकार कर लिया हो, उस देश की व्यवस्थापिका 
या अन्य राज्य-संस्था में क़ानून का रूप देने के लिए 
पेश होने चाहिए । 


यह स्पष्ट है कि देशी राज्यों में, कुछु अपवादों सहित, 
व्यवस्थापिका का सर्वथा अभाव है। इसी असुविधा के 
कारण उनका सदस्य नहीं लिया जाता | 


यह सब युक्त-कण्ठ से स्वीकार करते हैं कि अन्तरा- 
ट्रीय निश्चयों और निणंयों की स्वीकृति से भारत के 
ओद्योगिक, श्रमिक राष्ट्रीय व्यवस्था के चेत्र पर विशेष 
प्रभाव पड़ा PO डॉ० argen की सम्मति में 
लोथियन कमिटी की मताविकार-रिपोटे भी अन्तराष्ट्रीय 
श्रसिक-सङ्घ में भारत के स्थान का प्रत्यक्ष फल है। 
परन्तु यह कथन उपयुक्त नहीं है। हमारी सम्मति में यह 
भारत के राष्ट्रीय जागरण और सत्याग्रह-आन्दोलन का 
प्रत्यक्ष परिणाम है । यदि राष्ट्रं सायमन-रिपोटे और कमी- 
शन का घोर प्रतिवाद न करता तो गोलमेज परिषद्‌ का 
जन्म सम्भव नहीं था । 


यह कोई बुद्धिमान पुरुष अस्वीकार नहीं कर सकता 
कि अन्तराष्ट्रीय श्रमिक-सछ में भारत का स्थान अत्यन्त 
महत्वपूर्ण और यौरवपूणं है । भारत-विख्यात, प्रसिदध 
राजनीतिज्ञ सर अतुल चटर्जी को सन्‌ १३२७ ई० में 
सर्वेसम्मति से अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक-सस्मेलन का सभापति 
निर्वाचित कर, भारत का यथेष्ट सम्मान किया गया है । 
अक्टूबर सन्‌ १९३२ में सर अतुल चटर्जी अन्तराष्ट्रीय 


श्रमिक-सङ्क की कार्यकारिणी समिति के प्रधान निर्वाचित 
किये गये । 


डॉ० is लिखते हैं-इस सामाजिक उत्कर्ष 
के कार्य सें सरकार, मालिक और मज्ञदूर नों ने पूरा 
सहयोग दिया है। श्रमिक-सद्ध द्वारा भारत के श्रमिकों 


cp आशातीत उन्नति हुई है। यह suf, यद्यपि 


वर्तमान स्थिति में, सन्तोषग्रद है, परन्तु वह साध्य 
नहीं। अभी औद्योगिक और सामाजिक नियम-निर्माण 
के चेत्र में बहुत कुछ कार्य अवशिष्ट है । 

अभी ओद्योगिक भारत पश्चिमी देशों के विकसित 
योगिक क्षेत्र के साथ प्रतियोगिता करने में अशक्त 
है। कृषक भारत तो और भी बहुत पीछे है । 


Q 
“साम्राज्य में भारत? के लेखक हैं प्रोफ़ेसर qo वी० 
कीथ । आप विश्‍व-विख्यात राजनीतिक लेखक और 
साम्राज्य के परम-भक्त हैं । आलोच्य लेख में विद्वान 
लेखक ने भारत के ध्येय और उसके उपलब्धि के विषय 
में त्रिटिश नीति का बड़ी योग्यता और कौशल से विवे- 
चन किया है । 


ब्रिटिश राजनीतिजों और मन्त्रिमण्डल में, अब यह 
प्रवृत्ति पाई जाती है कि वह सन्‌ १३१७ की प्रतिज्ञा की 
एक नवीन व्याख्या करने लगे हैं। अभी हाल में, लन्दन 
में, संयुक्त पार्लमेण्टरी कमिटी के सामने भारत-मन्त्री सर 
सेमुअल होर तथा अन्य राजनीतिज्ञो ने जो गवाहियाँ 
दी हैं, उनमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ब्रिटिश 
शासन ने भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने 
की कभी प्रतिज्ञा नहीं की। इस नवीन व्याख्या के 
अनुसार सन्‌ १६१७ की प्रतिज्ञा शर आषपनिवेशिक 
स्वराज्य में विशाल अन्तर है। तर्क यह दिया जाता है 
कि उत्तरदायी शासन ( जिन शब्दों का प्रयोग प्रतिज्ञा 


४८८ 
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में किया गया है ) का अर्थ व्यवस्थापिका परिषद्‌ के प्रति 
केवल उत्तरदायी मन्त्रि-मण्डल द्वारा राज्य के आन्तरिक 
विषयों पर नियन्त्रण है । उत्तरदायी शासन में बाहर 
वैदेशिक विषयों पर शासन मन्त्रि-मण्डल की मर्यादा के 
बाहर है । 

जिस समय भारत को उत्तरदायी शासन देने की 
प्रतिज्ञा की गईं, उस समय उत्तरदायी शासन के अन्त- 
É “वाद्य विषय! नहीं थे। ब्रिटिश उपनिवेशों को वाझ 
विषयों पर नियन्त्रण सन्‌ १६१७ के बाद दिया गया है। 
इसलिए जिनकी ओर से सन्‌ १६१७ की प्रतिज्ञा दी गईं, 
उनका यह तात्पये कदापि नहीं था कि भारत को भी, 
भविष्य में, ऐसी विशाल शक्तियाँ दी जायगी । 

प्रोफ़ेसर कीथ ने अपने इस लेख में इस नवीन 
व्याख्या और तके को असत्य और युक्ति-रहित सिद्ध 
किया है । आप प्रारम्भ में लिखते हैं :-- 

“भारत का लक्ष्य औपनिवेशिक स्वराज्य है--यह 
ब्रिटिश शासन आर पार्लामेण्ट ने नियमित रूप में 
स्वीकार कर लिया है । यह स्वराज्य सर्वप्रथम सन्‌ १३१७ 
की घोषणा में निहित है, जब भारतीय आकांचाओं का 
अन्तिम ध्येय स्वायत-शासन घोषित किया गया था ।” 

नवीन व्याख्या या तक की असङ्गति सिद्ध करते हुए 
प्रो कीथ लिखते हैं :--- 

“व्याख्या स्पष्ट रूप से तक-शून्य है । यह विस्मृत कर 
दिया जाता है कि सन्‌ १६१७ तक कभी आपनिवेशिक 
स्वराज्य और उत्तरदायी शासन में भेद नहीं किया 
गया । उस समय “आपनिवेशिक स्वराज्य” शब्द प्रचलित 
नहीं था ओर जिसके लिए प्रतिज्ञा की गई वह साम्राज्य 
में एक निश्चित शासन-पद्धति के लिए थी, जिसकी विशि- 
एता, जैसा कि बिटेन के प्रति बिटिश उपनिबेशों की 
स्थिति से स्पष्ट है, विख्यात थी i" 

प्रोफ़ेसर कीथ लिखते हैं कि त्रिटिश-शासन ने, सन्‌ 
१६१७ के बाद, भारत के सम्बन्ध में, जिस नीति का 
प्रयोग किया, उससे भी यही सिद्ध होता है कि जिटिश- 
शासन भारत को “आऔपनिवेशिक पद्‌” प्रदान करना 
चाहता हे ।& चुङ्गी के सम्बन्ध में भारत-शासन और 
भारतीय व्यवस्थापिका परिषद्‌ के सम्मिलित विचारों की 


& यह चाझ-विषय के अन्तर्गत है । 


स्वीकृति, साञ्राञ्य-परिषदों में भारत का प्रतिनिधित्व, 
भारत और उपनिवेशों में, भारत में प्रवासी ब्रिटिश 
प्रजा और उपनिवेशों में प्रवासी भारतीय प्रजा के साथ, 
समान व्यवहार के सिद्धान्त की स्वीकृति, भारत और 
ब्रिटिश उपनिवेशों में प्रत्यक्ष पत्र-व्यवहार की स्वतन्त्रता 
ओर राष्ट्रपद्ध तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक-सद्ठ में भारत के 
समान प्रतिनिधित्व के लिए भगीरथ-प्रयास आरं सफ- 
लता, राष्ट्रसङ्घ में भारत का स्थान इत्यादि ऐसी घटनाएँ 
हैं, जो यह सिद्ध करती हैं कि ब्रिटिश शासन अपनी 
१६१७ की प्रतिज्ञा, जिसमें औपनिवेशिक स्वराज्य की 
व्याख्या निहित है, के अनुरूप ही क्रमशः भारत की 
स्वाधीनता का मागं प्रशस्त कर रहा है । 

इसके बाद लेखक ने, लेख के अधिकांश us, ब्रिटिश 
उपनिवेशों की भारतीय प्रवास-नीति के समर्थन में रंगे 
हैं, जो लेख की मर्यादा के प्रतिकूल है । कोई भी इति- 
हास का निष्पक्ष विद्यार्थी यह स्वीकार करने का साहस 
नहीं कर सकता कि दक्षिण अफ्लीका और कनाडाने 
भारतीय प्रवासियों के साथ जैसा अमानुषिक और 
अत्याचारपूर्ण दुष्यवहार किया, वह सर्वथा न्यायसहत 
र मानवीय था । कोई भी सहदय लेखक 'कामागाता- 
मारू के gemens और दक्षिण अम्हीका में 'गिरमिट! 
प्रथा के पापों के प्रति घृणा और रोष प्रकट किये बिना 
मानवता की रक्षा नहीं कर सकता | महात्मा गाँधी ने 
इस कुली-प्रथा के विरुद्ध सत्याग्रह किया, तब तो 
समभोता हो गया। परन्तु फिर वही दशा हो गई। 
नयूज़ीलैण्ड और ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों का प्रवेश बन्द 
किया गया । आज भी ऐसे काले क़ानून विद्यमान हैं । 

लेखक महोदय ने यह मिद्ध करने की असफल 
चेष्टा की है कि उपनिवेशों में भारतीयों के लिए प्रति- 
sedi का मौलिक कारण आथिक ही था । परन्तु हम 
इसे स्वीकार नहीं करते । संसार जानता है कि उपनिवेशों 
की इस अनीति में वणं, रङ्ग ओर जाति के कुसंस्कार 
छिपे हुए थे। गौराङ्ग जातियाँ यह समझती हैं कि यह 
संसार हमारे ही उपभोग के लिए है ; काली और पीली 
जातियों का जन्म तो गोरी जातियों की सेवा के 
लिए हुआ है ; भला थे समानता का पद कैसे पा सकती 
हैं--यह दुर्भावना घवास-सम्बन्धी नीति में अत्यन्त 
शक्तिशाली रही है । 


eo 


फ़रवरी, १९३४ ] 


आलोच्य पुस्तक का अन्तिम लेख है--भारतीय 
शासन-विधान का अन्तर्राष्ट्रीय पहलू? । इसके लेखक हैं 
सी० डब्ल्यू० Steg । यह विषय तथा अनुसन्धान सवेथा 
मौलिक है और विद्वान लेखक ने बड़ी faga और चातुय 
से भारतीय शासन-विधान पर अन्तर्राष्ट्रीय इष्टि से 
विचार किग्रा है । पहले आपने शासन-विधान सम्बन्धी 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है, तदुपरानत उनका 
भारतीय परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग किया 8 । 
वर्तमान समय में, देशी राज्यों पर अन्तरराष्ट्रीय जीवन 
का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि देशी राज्यों की 
स्थिति ब्रिटिश भारत से सर्वथा भिन्न है। श्री० जेन्कूस 
महोदय की अनुमति यह है कि फेडरल भारत में न्रिदिश- 
भारत ओर देशी राज्यों में, अन्तराष्ट्रीय इष्टि से quum 
अन्तर न रहना चाहिए । वास्तव में यह कथन सत्य है। 
अन्तराँष्ट्रीय श्रमजीवी परिषद्‌ के बारहवें सम्मेलन d 
आर० dio षणूमुखम्‌ चेट्टी, वत्त॑मान प्रधान व्यवस्थापक 
परिषद्‌, ने भारतीय मालिकों के विचारों को“बंडे स्पष्ट 
रूप से रक्‍खा था । आपने कहा-- 


“झन्तराष्ट्रीय श्रमजीवी परिषद्‌ का हित इसी में है 
कि उसके प्रस्ताव भारत की देशी रियासतों पर भी 
लागू किये जायें । यदि ऐसा नहीं किया जायगा तो मैं 
डाइरेक्टर और अन्तराष्ट्रीय श्रमजीवी सङ्क को बतला देना 
चाइता हुँ कि उस अवस्था में भारतीय मालिक विवश 
होकर इन प्रस्तावों के ब्रिटिश भारत में भी कार्य-रूप में 
परिणत होने में बाधा डाछेंगे ।”” 

लेखक ने भारतीय विधान में संशोधन के लिए 
अनेक सिफ़ारिश की हैं। हम, विशद रूप से, यहाँ उन 
पर विचार नहीं कर सकते । परन्तु आपका मूल मन्तब्य 
यह है कि भारत के नव-शासन-विधान की रचना ऐसे 
ढङ्ग से होनी चाहिए कि वह राष्ट्रसङ्घ के अन्तरांट्रीय 
निश्चयो तथा Conventions को स्वीकार, करने में, 
तथा शान्ति-स्थापना ओर युद्ध-अवरोध के कार्य में 
सहयोग देने में भारत के लिए बाधा सिद्ध न हो । ' 

“प्रत्येक शासन-विधान, जो भविष्य में राष्ट्र्सङ्क के 
किसी सदस्य-राष्ट्र हारा निर्मित किया जाय, में, आदि 
में, जिसमें अधिकांश शासन-विधान, शासन-स्वख्प का 


४८९ 


क्क 4 4 फक ५ ८ फक 999 999 999 99 9. अक 40 + & ८0७ + & MAA ८00 ५ ८ «0 + ८ UI 4 4 >. & ८. « & ०0७ 1. 4. 9, + ८ We) 4 ). & ळे 


वर्णन करते हैं, यह घोषणा होनी चाहिए कि राट्रसद्ठ 
को सदृस्यता राष्ट्रीय शासन-विधान की प्रमुख विशेषता 
है। इस घोषणा के साथ एक ऐसी धारा जोड़ दी जाय, 
जो राष्ट्रसङ्घ से सम्बन्ध-विच्छेद के प्रयास को, जब तक 
शासन-विधान प्रचलित रहे और किली राष्ट्रीय कार्य 
को, जो राष्ट्रसङ्घ के विधान तथा पेरिस-सन्धि के प्रतिकूल 
हो, व्यर्थ किया जा सके । शासन-विधान में पेरिस- 
सन्धि को अवतरित भी किया जाय। इस प्रकार की 
सामान्य धाराओं के साथ, विस्तृत रूप से ऐसा प्रति- 
पादन भी होना चाहिए। युद्ध-सन्धियों का राष्ट्र पर 
परिणाम और राष्ट्रीय न्यायालय में अस्तरांट्रीय क्रानून 
के प्रयोग के सम्बन्ध में उल्लेख हो । युद्ध के सम्बन्ध में 
जो उल्लेख हो, वह ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा 
अन्तरां्ट्रीय प्रकार से अवरुद्ध युद्ध को प्रोत्साहन और 
उत्तेजना प्रदान करने वाली व्यवस्था और शासन-नीति 
शासन-विधान के प्रतिकूल और अवैध मानी जावे।” 


शासन-विधान में ऐसा उल्लेख भी होना चाहिए 
कि जब राष्ट्र के न्यायालय में राष्ट्रीय क़ानून और अन्त- 
राष्ट्रीय क़ानून में प्रतिकूलता हो, तो अन्तराष्ट्रीय क़ानून 
को ही माना जाय । 

इस लेख का यह पैरामाफ़ बड़ा सुन्दर और 
उपयोगी है :-- 

“नवीन शासन-विधान के अनुसार भारत का शासन 
करना सहज कार्ये न होगा । इसके लिए दोनों qui को 
बड़े कौशल और सहन-शक्ति का परिचय देना पडेगा। 
इस परिस्थिति में यह अत्यन्त आवश्यक होगा कि जिन 
मामलों में गवनर-जनरल और व्यवस्थापिका सभा में 
सुठभेड़ होने की सभ्भावना हो, उनका निर्णय जहाँ तक 
सम्भव हो, शासन-विधान के नियमों के अनुसार न्याया- 
लय से हो जाया करे ।? 


अन्त में, हम, यह लिखने का लोभ संवरण नहीं 
कर सकते कि पुस्तक, यथार्थ में, पठनीय, उपयोगी और 
सामयिक है । अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से भारतीय समस्या का 
जैसा समाधान इसमें किया गया है, वैसा आज तक कभी 
नहीं किया गया । जो पाठक इस विषय में रुचि रखते हैं 
वे अवश्य ही इसका अध्ययन करें | 
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[ प्रोफ़ेसर मनोरञ्जन, uso uo ] 


निशिकर की किरणों छुन-छन कर 
बातायन-पथ से आती थीं। 
रजनी के उस सूनेपन में 
E: बैभव दिखलाती थीं ॥ 
€> 
नभ के उस विस्तृत आँगन में 
तारिकाबली ग्रदु हसती थी। 
प॒तली-पतली किरणों फैला 
संन प्रेम-जाल में कसती थी ॥ 
«$5 


रजनी का घूँघट सरका कर 
थां मुदित चन्द्रमा भाँक रहा । 
सुख-दुख दुनिया का देख-देख 
सबका लेखा था आँक रहा ।। 
«$2? 


हमको बतला दे अरे चांद, 
तूने जग में क्या-क्या देखा ? 
क्षण भर भो स्थिर तो रही नहीं 
तेरे इस जीवन की रेखा ॥ 
«®? 
परिवतनशीज्ञ जगत की तू 
सच्ची छाया दिखलाता है। 
यदि कभी अमा में छिप जाता 
तो कभी पूणे बन आता है ॥ 
९९) 
जीवन की आँखमिचोनी यह 
कुछ अजब भाव उपजाती है। 
उस लीलामय की लीला की 
सुधि बरबस मन में आती है ॥ 


प्रकृति का नित पट-परिवत्तन 
परिवा का प्रिय परिधान नया। 
वह पूनो का विकसित जीवन 


विधि का वह रम्य विधान नया ॥ 


«® 
नह्‌ पूर्ण रूप दिखला कर फिर 
क्रमशः अन्तर्हित हो जाना 1 
हो क्षीणाकला धीरे-धीरे 
फिर अन्धकार में सो जाना ॥ 
«$5 
करके थोड़ा विश्राम पुनः 
वह नवजीवन लेकर आना । 
बह्‌ दूज-तोज को रम्य कला 
नित नव आशाओं का लाना ॥ 
«95 
बया जाने लेकर कौन भाव 
तू आता है ओ? जाता है । 
किस दूर देश से आता है, 
किस दूर देश को जाता है॥ 
«S» 
यह दुनिया अजब तमाशा B, 
प्रकृति है परिवत्तेनशीला । 
जी यही चाहता है तुझमें सिल 
qu इस जग को लीला ॥ 
«® 
कवि की इस जीवन-तन्त्री के 
सब तार टूट जब जायेंगे | 
भावों की बिखरेंगी लड़ियाँ, 
सुर सभी सोन हो जायेंगे ॥ 


[ बष १२, खण्ड १, संख्या ४ 
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(UL x39€99€399€7 ww xX39€39€356c7 35) 
[ श्री० गोपीकान्त चौधरी ] 


. रत के हृदय-सच्राटू महात्मा गाँधी 
^! द्वारा स्थापित 'साबरमती- 
आश्रम’, जिसे अब आपने तोड़ 
दिया है और उसकी विस्तृत 
भूमि तथा उसकी इसारतें हरि- 
जनों को दे दी गई हैं, हमारे 
देश की एक आदश संस्था था । 

' महात्माजी ने आदश देश-सेवक 
तैयार करने के लिए ही उस आश्रम की स्थापना की 
थी। यह आश्रम आपकी प्रिय वस्तुओं में था । परन्तु 
आपकी अनुपम स्यागबृत्ति ने अन्त में अपनी उस प्रिय 
वस्तु का भी त्याग कर देना ही उचित समझा । फलतः 
आश्रम के मकान आदि सारी वस्तुओं के रहते हुए भी, 
अब वह इतिहास की चीज़ है और उसी ऐतिहासिक 
स्थान का थोड़ा सा परिचय “चाँद? के पाठकों को प्रदान 
कराना इन पंक्तियों के लिखने का उद्देश्य है । 


यद्यपि महात्मा गाँधी के इस आदश आश्रम के 
दर्शन का सौभाग्य एक बार सुरे प्राप्त हो चुका था, 
परन्तु मेरी इच्छा वहाँ जाकर कुछ दिन रहने की थी। 
इसलिए इज्ञारीबागा सेण्ट्रल जेल से सुक्त होकर लौटने 
के कुछ दिन बाद ही, गत मई के पहले सप्ताह में सेंने 
साबरमती-आश्रम के लिए यात्रा आरम्भ कर दी। 
द्रभङ्गा से शाम की गाड़ी से चल कर दूसरे दिन सवेरे 
दीघाघाट पहुंचा और 'सदाक्रत-आश्रम' में डेरा 
डाला । वहाँ दो दिन ठहर कर तीसरे दिन अपने अभीष्ट 
स्थान की ओर चल पड़ा। यात्रा बडी ही मनोरज्ञक 
थी । में तीसरे दर्जे में सवार था । गाडी में काफ़ी भीड़ 
थी। गाड़ी के स्टेशन पर खड़ी होने पर उतरने-चढ़ने वाले 
सुसाक्रिरों का पारस्परिक व्यवहार राष्ट्रीयता के उपासकों 
तथा भारतवासियों में पारस्परिक सद्भाव का स्वस 
देखने वालों के लिए अत्यन्त ही दुःखप्रद था। जो 


लोग गाडी में बैठे थे, वे अपने नवागत भाइयों को 
हिंसक पशु की तरह दुरदुराते थे। खैर, किसी तरह 
धक्के खाते और तीसरे दर्जे के यात्रियों के सुख-स्वच्छु- 
न्दता के विचित्र प्रबन्ध के लिए मन ही मन रेलवे 
कम्पनी को दुआएँ देते दूसरे दिन आगरा पहुँचा । यहाँ 
उतरते ही “जय जमुना भैया! की ध्वनि कानों में पड़ी 
आर देखते-देखते मथुरा के पण्डों के अग्रदूतों ने आ 
घेरा । परन्तु जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं मथुरा वृन्दा- 
वन का यात्री नहीं हूँ तो बेचारे हताश होकर चले गये । 

यहाँ से 8 बजे सवेरे एक “फास्ट ट्रेन? मिलती है, जो 
अजमेर से सीधे अहमदाबाद जाती है । नित्यकर्मादि से 
निवृत्त होकर मैं गाडी में सवार हो गया और राजपूताने 
की वीर-भूमि का ऊजड़ दृश्य देखता हुआ, यथासमय 
अजमेर पहुंचा । यहाँ से आगे कुछ दूर तक आबू पर्वत 
की इश्यावली बड़ी ही मनोरम है। हवा भी उण्ढी चलती 
है । परन्तु आबूरोड स्टेशन से कुछ आगे बढ़ने पर फिर 
वही शुष्कता और नीरसता, बड़े-बड़े चट्टान और प्रचण्ड 
गर्मी का सामना करना पड़ता है । अस्तु । 

दूसरे दिन साबरमती नदी पार करके गाडी अहमदा- 
बाद जङ्कशन पर पहुँची। अभी स्टेशन का कुली-दल 
मुझसे मोल-भाव कर ही रहा था कि “उद्योग-मन्दिर' के 
एक गुजराती सज्जन मिल गये और मुझसे परिचय 
पूछा । नाम-धाम और अहमदाबाद आने का उद्देश्य 
बताने पर उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे अपने ताँगे पर बिठा 
लिया आर मैं बड़े आराम से अपने अभीष्ट स्थान पर 
पहुँच गया । 

मई का महीना था । हंद दर्ज की गरमी पड़ रही थी 
परन्तु आश्रमवासी अपने काम में लगे थे । में आश्रम के 
मन्त्री के पास पहुँचा। कुड आवश्यक बातचीत तथा 

रिचय आदि पूछ कर उन्होंने नन्दिनी? ( जो कि यहाँ 

का अतिथिगृह हे ) में मेरे ठहरने का प्रबन्ध कर दिया । 


४९२ ण 


gum i 4 E Nei - " 
P QUO QUO QUO. 3 & 44 & <& UM o AALS ० & PO OUO 3 ८ 422 UNO WWE WO QUO DoD ७ <& 400 3 < 42% 2 & 42: 4. P dd 


सामान आदि यथास्थान रख कर तथा थोडी देर 
तक विश्राम करके मैं आश्रम के प्रसुख व्यक्तियों से 
मिलने चला । कहना न होगा कि उस समय महात्मा 
गाँधी वहाँ न थे और आश्रम के पुराने निवासी भी 
सत्याग्रह आन्दोलन में चले गये थे इसलिए अधिकांश 
व्यक्ति नये ही थे। परन्तु सभी अत्यन्त विनयी, नम्र 
तथा सात्विक वृत्ति वाले थे। इन सज्जनों से मिल कर 
सुरे बड़ा ही आनन्द प्रास हुआ । यहाँ के प्रमुख कार्य- 
कर्ताओं में श्री०ण नारायणदास गाँधी, श्री» चिम्मनलाल 
भाई, श्री» सुरेन्द्रजी, श्रीमती गङ्गाबेन तथा कुमारी 
प्रेमाबेन थीं। ये सभी अपने-अपने विभाग के प्रमुख 
कार्यकर्ता थे । उन दिनों नारायणदास भाई आश्रम के 
सर्वस्व थे और उनके दाहिने हाथ थे चिम्मनलाल 
भाई । इन्हें दम मारने की भी फुरसत न थी । दिन-रात 
आश्रम के प्रबन्ध में लगे रहते थे। कुमारी प्रेमाबेन 
बम्बई विश्वविद्यालय की ग्रेज्युएट E उन दिनों आप 
आश्रम के महिला-विभाग की अध्यक्षा थीं । 

दक्षिण अक्रिका से लौटने पर, देश-सेवा के लिए 
सर्वेस्व-त्यागी, दृढ़-प्रतिज्ञ ओर निष्काम सेवापरायण 
सिपाही तैयार करने के लिए, २० मई सन्‌ १३१४ को 
महात्मा गाँधी ने अहमदाबाद में सत्याग्रह-आश्रम 
की स्थापना की थी। परन्तु फिर वहाँ से हटा कर 

साबरमती नदी के तट पर उसे लाये थे। यह स्थान 

बड़ा ही सुन्दर तथा मनोरक्षक है। यहाँ का मनोरम 
इश्य दर्शक के दिल में एक अनिवंचनीय आनन्द का 
सञ्चार करता है। यह आश्रम अहमदाबाद नगर के उस 
पार पाँच मील के अन्तर पर है। शहर जाने के लिए 
अच्छी सड़क बनी है। आश्रम के निकट ही बी० बी० 
एण्ड सी० आई० रेलवे का साबरमती स्टेशन है। 

आश्रम के अधिकार में १३२ एकड़ भूमि हे, जिसमें 
से २० एकड़ भूमि में आश्रम के मकान आदि बने हैं, 
आर अवशिष्ट विस्तृत मैदान गोचरभूमि के लिए छोड़ा 
हुआ है। आश्रम के दो-एक भवनों को छोड कर अवशिष्ट 
सभी भवन कच्चे अर्थात्‌ खपरैज् के बने हैं। परन्तु इनकी 
बनावट बड़ी ही अच्छी है तथा इनकी सुन्दरता, सादगी 
और स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान दिया गया है । यहाँ 
पाठकों की जानकारी के लिए कुछ भव्य भवनों का संचित्त 
परिचय दिया जाता है 


“हृदयकु्ष'--यह छोटा सा, किन्तु अत्यन्त सुन्दर 
बँगला साबरमती नदी के तट पर ही बना हे और नदी 
के अतिरिक्त अहमदाबाद नगर का दृश्य भी यहाँ से 
दिखाई पढ़ता है। यही महात्मा गाँधी का निवास- 
स्थान था । 

“नन्दिनी!--यह आश्रम का अतिथिगुह हे । यह भी 
बड़ा ही चित्ताकर्षक और ठीक नदी के किनारे है । यहाँ 
अतिथियों के आराम के लिए सभी सामान रहते थे d 

“उद्योग-मन्दिर'--इसे हम आश्रम का जनरल 
ऑफ़िस कह सकते हें । यहीं पर विद्यार्थी लोग चखा 
चलाना और खहर बुनना सीखा करते थे। इसीके एक 
भाग में एक दूकान भी थो; जहाँ आश्रम की बनी 
चीज़ें बिक्री के लिए रक्‍खी जाती थीं । मन्त्री महोदय का 
दफ्तर तथा आश्रम का 'विचित्रालय? भी इसी उद्योग- 
मन्दिर में था । 

छात्रालय?--यह सुन्दर भवन यहाँ के सभी भवनों 
से सब दृष्टि से श्रेष्ठ है। इसे एक गुजराती सेठ ने बनवा 
दिया था । यह बहुत बड़ा दोतज्ञा भवन है और इसका 
आँगन भी काफ़ी बड़ा है। यह पहले आश्रम के विद्या- 
थियों का निवास-स्थान था । परन्तु जिस समय में वहाँ 


गया था, उस समय उसमें ख्ियाँ रहा करती थी । इस 


भवन का छात्रालय? नाम उन्हीं सेड जी ने रक्‍खा था, 
जिन्होंने इसका निर्माण कराया था । 

“रसोईघर'--यह भवन भी दोतल्ला है । नीचे के तल्ले 
में 'भण्डार-गृह', रसोई बनाने का स्थान तथा ऊपर के 
तल्ले में बैठ कर भोजन करने का स्थान बना हुआ है। 
जिस कमरे में बैठ कर आश्रमवासी भोजन किया करते थे 
वह बहुत ही बड़ा और साफ़-सुथरा PIE कमरे में एक 
साथ ३४० आदमी तक HS कर भोजन कर सकते हैं । 

“पुस्तका लय’-आश्रम का यह चुनी ES अत्यन्त 
उपयोगी पुस्तकों का संग्रहालय रसोई-घर के नीचे ही 
था, जोकि अब अहमदाबाद की म्युनिसिपैलिरी को दे 
दिया गया है । इस संग्रहालय में कई भाषाओं की खम- 
योपयोगी पुस्तकं संग्रहीत थीं। इसमें की अधिकांश 
पुस्तके महात्मा गाँधी को भेंट में प्राप्त हुई थीं और बाकी 
आश्रम द्वारा खरीदी हुई हैं। यह पुस्तकालय सप्ताह में 
एक दिन, केवल शुक्रवार को, खुला रहता था । एस्तका- 
ध्यक्षा कुमारी प्रेमाबेन थीं । इसीसे संलझ 'वाचनाळय' 


e 
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था, जो सब दिन खुला रहता था । इस वाचनालय में 
प्रायः सभी भारतीय भाषाओं के अच्छे-अच्छे पत्र बिना 
मूल्य ही आया करते थे। देश के सिवा विदेशों से भी 
पत्र-पत्रिकाएँ इस वाचनालय में आया करती थीं। 
आश्रम का यह वाचनालय विश्व-साहित्य की प्रदशनी था। 

उपयुक्त भवनों के सिवा यहाँ और भी बहुत से 
भवन हैं, जो उन दिनों 'ज्योतिभेवन', 'शिक्षक-निवासः, 
'सेवा-निवास!, 'यसुनाकुटीर', 'महादेव-कुटीर और 
'मसगन-कुटीर! आदि नामों से पुकारे जाते थे । 

नये आगन्तुकों को आश्चय में डालने वाला यहाँ 
का थोडे-थोडे समय पर घण्टी का टन-टन बजना था। 
ये घण्टियाँ यहाँ की दिनचर्या की सूचक थीं। प्रातःकाल 
चार बजे उठने की घण्टी, ४-२० पर प्राथना की घण्टी, 
साढ़े पाँच बजे जलपान की घण्टी और ६-१० पर 
साधारण सफ़ाई की घण्टी बजती थी । सात बजे बग 
(Class) की घण्टी बजती थी और प्रत्येक आश्रमवासी 
को उसमें जाना पड़ता था । जो वर्ग में नहीं जाते थे वे 
उसी समय अपने-अपने दफ़्तरों में जाते थे । १०-३० पर 
वर्ग की छुट्टी होती थी और १०-४५ पर भोजन की घण्टी 
बजती थी । भोजनोपरान्त विश्राम । फिर १२-३० से पाँच 
तक वर्ग, जिसमें डेढ़ बजे तक लोग चरखा चलाया करते 
थे। पाँच से १-३० तक छुट्टी रहती थी, जिसमें लोग अपनी 
रुचि के अनुसार कार्य कर सकते थे। ४-३० पर सान्ध्य 
भोजन की घण्टी बजती थी। इसके बाद ६-३० तक 
खेल-कूद, घूमना-फिरना होता था। साढ़े सात बजे सान्ध्य 
प्रार्थना की घण्टी बजती थी और इसमें आधा घण्टा से 
पौन घण्टा तक लगता था। इसके बाद लोग अपनी 
रुचि के अनुसार कार्य किया करते थे ओर नौ बजे रात 
को शयन की घण्टी बजा करती थी । 

सप्ताह में एक या दो बार प्रत्येक आश्रमवासी को 
रात में चौकी भी देनी पड़ती थी । यह काय कभी-कभी 
पारी के अनुसार, नौ से साढ़े बारह तक या साढ़े बारह 
से चार बजे तक करना पड़ता था । उसी प्रकार ससाह में 
एक या दो बार प्रत्येक व्यक्ति को पाख़ाना भी साफ़ करना 
पड़ता था । पाख़ाने को ज़मीन में गाड़ दिया जाता था d 
यह कार्य प्रातःकाल सात से नौ तक हुआ करता था। 
इन तमाम कायो की सूचना के लिए प्रत्येक अवसर पर 
दुस मिनिट तक लगातार घरटी बजा करती थी। | 


सश्रम के मुख्य विभागों में कताई और ueri 
विभाग थे। ये दोनों कायं बहुत अच्छी तरह सिखाये 
जाते थे। इनका पूरा कोस छः महीने का था। इन 
विभागों के शिक्षक अब्बासभाई नाम के एक सजन थे। 
कताई और gari की प्रतियोगिता भी प्रत्येक सप्ताह 
हुआ करती थी और उसकी रिपोर्ट भी रक्‍खी जाती थी। 

बुनने का भी वग था, जिसमें कताईं-धुनाई की शिक्षा 
प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी जाया करते थे। पूणं रूप से 
सीखने के लिए साल भर का कोर्स था । इसके अध्यक्ष 
वाडीलाल भाई नाम के सज्जन थे । 

यह उपयुक्त संस्था अखिल भारतीय चर्खा-सड्ठु द्वारा 
स्वीकृत हे । इसमें भारतवर्ष के प्रत्येक प्रान्त के विद्यार्थी 
आते थे, जिनमें बहुतों को चर्खा-सङ् की ओर से स्कॉलर- 
शिप भी दिया जाता था। 

यहाँ एक चर्मालय भी था । उसमें पहले विद्यार्थी 
जूते और चप्पल आदि बनाना सीखते थे। पर विद्या- 
थियों की संख्या कम होने के कारण इसकी शिक्षा 
स्थगित कर दी गईं थी। केवल कुछ चमार नौकर थे, 
जो पशुओं के मरने पर चमड़े को सिद्ध किया करते 
थे और उससे जूते, चप्पल तथा अन्य सामान तैयार 
करते थे । इसके अध्यक्ष सुरेन्द्रजी थे । 

बढ़ईगिरी का एक अलग विभाग था, जिसमें कई 
प्रकार के चसे, धुनकी, कर्षे और अन्य सामान तैयार 
होते थे। चर्खा फिट करना, मरम्मत करना आदि भी 
सिखाया जाता था । यह 'खादी-कोस' का मुख्य अङ्ग 


था। इसके अध्यक्ष श्री० केशव गाँधी थे। 


इसके अलावा रँगाई-विभाग भी था, जिसमें खादी 
arp का काम सिखाया जाता था । वास्तव में खादी- 
सेवक बनने के लिए यहाँ किसी बात की कमी नहीं रह 
जाती थी। | 

आश्रम में एक गौशाला भी थी । यह बडे ही अच्छे 
qz पर चलाई जाती थी । इस गौशाला में १४-२० गाएँ 
झौर १०-१२ बैल थे । कुछ बछडे आदि भी थे। इसके 
सिवाय और गाएँ, जो दूध नहीं देती थीं, आश्रम के 


बाहर गोचर-भूमि में भेज दी जाती थीं। गौशाला के 


भवन का नाम “गौलोक” था। इस गौलोक का कोई 
पशु दुबेल तथा रोगी न था। गोशाला में सफ़ाई की 
झोर विशेष ध्यान दिया जाता था। कहीं एक मवखी 
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तक नहीं रहने पाती थी । पशुओं के रहने के लिए अच्छा 
पक्का पिटा हुआ सहन था, जो बड़ी तत्परता से हमेशा 
साफ़ रक्खा जाता था । पशुओं के खाने के लिए अच्छे 
अनाज तथा घास का प्रबन्ध था। चरने के लिए भी 
विशेष प्रबन्ध था । उनकी नस्ल को ठीक रखने के लिए 
प्रत्येक जाति के साड भी रक्खे जाते थे । 

दूध, जो कुछ रसोई-घर से बच जाता था, उसका 
Ee बना लिया जाता था, जो बिक जाया करता था। 
गाँधी जी स्वयं भी कभी-कभी यहाँ का गोबर आदि साफ़ 
किया करते थे । गौशाला में एक दफ्तर भी था, जिसमें 
दूध की आमदनी और ख़र्च छादि का हिसाब रक्खा 
जाता था। इसके अध्यक्ष एक मद्रासी सज्जन थे, जो 
'डेरो-फ्रॉर्म' के विशेषज्ञ हैं। उन्हीं के अधिकार में सारी 
गौशाला थी। 

यहाँ खेती भी होती थी । आश्रम के मकानादि को 
छोड़ कर जितनी ज़मीन है, सब में खेती होती थी । हर 
तरह की साग-भाजी, पपीते तथा कुछ अनाज आदि 
उपार्जन किया जाता था। खेती करने के लिए बाहर से 
भी सज़दूर आया करते थे। कभी-कभी कुछ विद्याथी भी 
रहा करते थे । खेती किसी नये वैज्ञानिक ws से नहीं की 
जाती थी । खेत के विभिन्न भाग में सफ़ाई के बाद पाख़ाना 
लाकर गाडा जाता था । खेत के एक भाग के भर जाने के 
बाद, दूसरे भाग में पाख़ाना गाडा जाता था। इसके 
अध्यक्ष श्री. तोताराम जी ser थे, जोकि आश्रम सें 
सबसे बूढ़े सज्जन थे । आप दक्षिण अफ्रीका सें भी बहुत 
दिनों तक गाँधी जी के साथ थे। 

आश्रम की विशेषताओं में वहाँ की प्राथना एक 
सुख्य वस्तु थी । नित्य प्रातः तथा सायङ्काल प्रार्थना 
हुआ करती थी । प्रातःकाल का दृश्य तो बड़ा ही मनो- 
हर होता था । वह बाह्सुहूत का समय, ऊपर आकाश 
में छिटके हुए तारे तथा कभी-कभी चाँद भी मानों 
प्राथेना को टक लगाये देखा करते थे । प्रार्थना संस्कृत के 
इस शोक से प्रारम्भ की जाती थी-- 

न व्यहं कामये राज्यं न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌ | 

कामये दुःखतपठानां प्राणिनामार्तिनाशनम्‌ ॥ 

ऐसा मालूम पड़ता था कि इन लोगों को. संसार 
के किसी झन्झट से कोई मतलब नहीं । तभी तन्मय 
भाव से प्रार्थना में छीन हो जाते थे। 


श्री खरेजी अपना एकतारा छेड़ते रहते थे। s, 
पुरुष, बच्चे, सभी बैठ जाते थे । पुरुष एक करतार में और 
दूसरी कतार में स्रिया । प्राथना के समय ऐसा मालूम 
पड़ता था, मानों यहाँ एक भी जीव नहीं है। एकदम 
शान्ति का साम्राज्य स्थापित हो जाता था। प्रार्थना 
खुली जगह बालू पर, नदी के ठीक किनारे हुआ करती 
थी । पक्षियों का कलरव और नदी का मधुर निनाद इस 
प्रार्थना की ध्वनि में सिल कर एक अपूर्व सङ्गीत की 
सृष्टि कर डालता था | 

आश्रम में पहले शिक्षा का भी प्रबन्ध था । हिन्दी, 


su, संस्कृत, गुजराती, मराठी, इतिहास, भूगोल, 


अर्थशास्त्र, गणित, राजनीति आदि पढ़ाया जाता था। 
नियमपूर्वक पढ़ाई होती थी । अध्यापकों में श्री० काका 
कालेलकर, छुगनलाल जोशी, श्री खरेंजी, नारायण- 
दाख, कुसारप्पा तथा अन्य कई सजन थे । गाँधी जी भी 
Ram को पढ़ाया करते थे। पीछे गुजरात विद्यापीठ के 
खुलने पर यहाँ का शिक्षा-विभाग बन्द कर दिया गया । 
पर हिन्दी पढ़ाने का प्रबन्ध अन्त तक था । ऐसे विद्याथी, 
जिनकी मातृ-भाषा हिन्दी नहीं होती थी, हिन्दी पढ़ा 
करते थे । स्त्रियां भी पढ़ा करती थीं । हिन्दी के अध्यापक 
काशीनाथ नारायण त्रिवेदी थे । उनके दूसरी जगह 
चले जाने पर भाई परशुराम मेहरोत्रा तथा काशी- 
विद्यापीठ के एक शाखी महोदय पढ़ाया करते थे | हिन्दी- 
शिक्षा के सिवा सङ्गीत-शिच्षा का भी प्रबन्ध था, पर 
परिमित रूप में । केवल कुछ स्रिया ही सङ्गीत सीखा 
करती थीं। इसके शिक्षक श्री» नारायण मोरेश्वर खरें थे । 
आश्रम का रहन-सहन बडा ही सादा था | आडम्बर 
तो यहाँ के लोगों में नाम-मात्र के लिए भी न था। 
प्रत्येक व्यक्ति को साधारण से साधारण कपड़े तंथा 
जीवन की मामूली सामग्रियों पर ही बसर करना पड़ता 
था। यहाँ का वायुसण्डल बहुत ही पवित्र था, और 
उसी के अनुकूल सब कुछ रखना पड़ता था। यहाँ के 
सुख्य ध्येय ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा आदि da उसके 
निर्वाह पर इस रहन-सहन का बहुत असर पडता था । 
आश्रमवासियों को जीवन का प्रत्येक आवश्यक 
कार्य स्वयं करना पड़ता था। नियमों का पालन बड़ी 
कडाई के साथ किया जाता था । यदि किसी से लगा- 
तार तीन भूलें हो जातीं, तो उसे आश्रम छोड़ देना 
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पड़ता था। जिस किसी से जो कुछ भूल हो जाती थी, 
उसे स्पष्ट अपनी डायरी में नोट करना पड़ता था । षल- 
पक्ष का हिसाब डायरी में नित्य लिखना पड़ता था। 
डायरी लिखना भी एक आवश्यक काय था, जिसे आश्रम 
के अध्यक्ष देखा करते थे। आश्रम में बह्मचय-पालन 
पर विशेष ध्यान दिया जाता था। पर-खी के सम्बन्ध में 
मन में कुविचार लाना तक ही ब्रह्मचर्य के विरुद्ध नहीं 
समझा जाता था, वरन्‌ अपनी घर्मपत्नी के साथ भी एक 
बहिन-भाई का व्यवहार करना पड़ता था। यदि किसी को 
किसी के प्रति क्रोध उत्पन्न हुआ या मन में कोई ख़राब 
भावना उत्पन्न हुई, तो उसे स्पष्ट रूप से अपनी डायरी 
में नोट करना पड़ता था। यदि ऐसा न किया जाता 
तो वह भी एक भूल मानी जाती थी । सत्य और अहिसा 
का भी खूब ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि इसके बिना 
तो कोई वहाँ ठहर ही नहीं सकता था । 

आश्रम का खान-पान बडा ही सादा तथा सुन्दर 
था । भोजन बिलकुल 'शाकाहारी' होता था। मसाले 
ओर तेल तक का व्यवहार नहीं होता था। भोजन में सदा 
इस बात का ध्यान रक्खा जाता था कि भोजन इन्द्रिय- 
स्वाद के लिए नहीं, बल्कि जीवन-यात्रा ही के लिए होना 
चाहिए । भोजन इस प्रकार दिया जाता था-सुबह के 
नाश्ते में डबलरोटी ( जो कि आश्रम ही की बेकरी 
हाउस? में तैयार होती थी) और गर्म पानी में घुली 
हुई राब। दिन का भोजन- भात, रोटी, दाल, साग 
( कच्चा और पकाया दोनों ), घी और दूध ( केवल गाय 
के )। शाम को खिचड़ी, रोटी, डबलरोटी, घी, दूध आदि। 
चीनी का व्यवहार क़तई नहीं होता था। उसके स्थान 
पर गुड़ का व्यवहार होता था । इसके सिवाय सप्ताह में 
एक बार खीर बनती थी । भोजन खियाँ ही बनाया 
करती थीं । पर परोसने का काम स्त्री-पुरुष दोनों करते 
थे। भोजन उसी बड़े कमरे में उसी तरीक़ से होता था, 
जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। भोजन के समय 
कोई कुछ नहीं बोलता था । जिसे जिस चीज़ की ज़रूरत 
होती, वह चीज़ उसे बिना माँगे ही मिल जाती थी। 
भोजन करने के पहले “ॐ सहनाववतु......” इत्यादि 
मन्त्रोच्चारण करके लोग खाना प्रारम्भ करते थे। भोजन 
का साधारण ख़चं प्रति व्यक्ति प्रति मास ६) रुपया पड़ता 
था। घी-दूध का ख़चे इसमें शामिल नहीं था । जिन्हें 


इनकी ज़रूरत होती थी, वे दफ्तर से दाम देकर इनके 
लिए टिकट ख़रीद लेते थे और उसी टिकट पर उन्हें ये 
चीज़ें मिल जाती थीं । 


इस आश्रम से देश का जो कुछ उपकार हुआ है, 
वह किसी से छिपा नहीं है । सत्याग्रह-आश्रम ऐसी 
संस्था थी, जहाँ जाकर लोग पवित्र और नियमित जीवन 
बिताना सीख सकते थे। यह आश्रम सच्चा कार्यकर्ता 
तैयार करता था, जो भारत के सात लाख गाँवों में जाकर 
भूख से तड़पते हुए लोगो को बचाने का उपाय, चर्ख़ा- 
प्रचार द्वारा करते थे । १३३० तक गाँत्री जी का प्रधान 
कार्यक्षेत्र भी आश्रम ही था। आश्रम के बहुत से 
व्यक्ति सारे देश में बिखरे हुए हैं और खादी-प्रचार आदि 
कार्य कर रहे हैं। गुजरात में अच्छा काम होने का श्रेय 
इन्हीं लोगों को हे । 

सत्याध्रह-आश्रम की एक शाखा वर्धा ( सी० पी०) 
में भी है, जो श्री जमनालाल बजाज ENT सञ्चालित 
होती है। आश्रम के कुछ योग्य कार्यकर्ताओं के नाम 
ये हैं, जिन्होंने आश्रम के बाहर आपना कार्यक्षेत्र बनाया 
श्रीश विनोवा भावे, वर्धा; श्री» प्रभुदास गाँधी, 
अलमोड़ा; श्री» तुलसी मेहर, नेपाल; श्री० किशोरलाल 
मश्रूवाला, श्री० पर्नेरकरजी, श्रो० छुग्गनलाल ख़ुशाल- 
चन्द गाँधी आदि । खादी-प्रचार कार्य में स्वगीय मगन- 
लाल गाँधी का बहुत बड़ा हाथ था। वे पहले आश्रम के 
मन्त्री भी थे । é 

आश्रम की कार्यकारिणी समिति ने कई कारणों से 
इसका नाम बदल कर 'उद्योग-मन्दिर? रख दिया था। 
अपने जीवन के अन्तिम दिनों में यह इसी नाम से 
विख्यात था । अस्तु । 


उद्योग-मन्दिर की एक कार्यकारिणी समिति थी a 
इसके सदस्यों में मुख्य थे, श्री० गाँधी जी, श्री० महादेव 
देसाई, काका कालेलकर, सुरेन्द्रजी, छुग्गनलाल गाँधी 
आर जमनालाल जी आदि। इसके सभापति स्वर्गीय 
इमाम अब्दुल क़ादिर बबाज़ीर थे। आश्रम का मासिक 
ख़चे क़रीब तीन हज़ार रुपए था, जो गाँधी जी के मित्रों 
द्वारा दिया जाता था । आश्रम का कोई ख़ास फ़र्ड नहीं 
था, क्योंकि गाँवी जी ऐसा नहीं चाहते थे । 


[ aW १२, खरड १, संख्या ४ 
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आश्रम की सम्पत्ति में कुछ ज़मीन, जो क़रीब १३२ 
एकड़ ३८ गटठा के बराबर है, जिसका दास क़रीब 
२६६७२।-०) होता है। इसके सिवाय २३४१२१।॥=)॥ 
का मकान भी है। इसके ट्रस्टी ये महानुभाव हैं-- 
श्रीश जमनालाल बजाज, रेवाशङ्कर जगजीवन कावेरी, 
महादेव देसाई, स्वर्गीय इमाम अब्दुल क्रादिर बबाज्ञीर, 
ओर छग्गनलाल खुशालचन्द गाँधी । 
आश्रम में कठिन से कठिन और आसान से आसान 
कार्य स्वयं करना पड़ता था। किसी कार्य के लिए 
नौकर नहीं थे । जैसे, बर्तन साऊ करना, कुएँ से पानी 
खोंचना, लकड़ी उठाना, जूठा धोना, झाडू देना, घर 
साफ़ करना, पाख़ाना साफ़ करना और रात HD चौकी 
देना आदि। यहाँ कोई कार्य नीच या तुच्छु नहीं माना 
जाता था । शुक्रवार को छुट्टी रहती थी। इस दिन वर्ग 
आदि बन्द रहा करते थे। आश्रम से बाहर जाने की 


Q 


आज्ञा नहीं थी । यदि किसी को बाहर जाना होता तो 
आज्ञा लेकर जा सकता था। 

इधर थोड़े दिनों से गाँधी जी आश्रम में नहीं रहते 
थे, क्योंकि १३३० सें सत्याग्रह आरम्भ होने के पूर्व उन्होंने 
प्रतिज्ञा की थी कि “जब तक स्वराज्य प्राप्त नहीं होगा, 
में आश्रम में नहीं लोदूँगा।” परन्तु जब अहमदाबाद 
आये थे, तो दो-तीन बार कुछ देर के लिए वहाँ गये थे । 
गाँधी जी के आने पर आश्रम में विशेष चदल-पहल रहा 
करती थी। आश्रम में लोग उन्हें 'बापूजी' कहा करते थे । 

आश्रम में अतिथि बराबर आया करते थे। उनके 
रहने के लिए आश्रम की ओर से यथोचित प्रबन्ध किया 
जाता था । मेरे रहते समय भारत के कई प्रमुख नेता 
वहाँ गये थे। विदेशों से भी बहुत से यात्री आया करते 
थे, जो वहाँ के चित्र आदि ले जाया करते थे। में भी 
अपने कैमेरा से ख़्ब चित्र लिया करता था । 


CE Q 


कमल के प्रति 


sp 


[ श्री० शिवदत्तसिह, बी० ए०, बी० टी० ] 


कमल ! अद्भुत तेरे व्यापार । 


विहँस-विहँस कर खिल उठते हो, 

हृदय खोल दिखलाते हो। 

हमें बना कर अपना बन्दी ७ 

अब क्यों आँख चुराते हो ? 
बन्द कर लिए हृदय के द्वार। 
अरे निष्ठुरता के अवतार! 

रूप-गन्ध बिखरा-बिखरा कर 

पहले पास बुलाते हो । 

मिलते हो तुम हृदय खोल कर 

पर पीछे तड़पाते हो ॥ 
छुड़ा लेते हो जब संसार। 
बड़े जालिम हो मेरे यार! 


क्या मतवालापन था तेरी 

पड्डड़ियों की लड़ियों में । 

सुक्त प्रणय के मजे मिले 

बन्दी-जीवन की घड़ियों में ॥ 
अजब वह नन्हाँ सा संसार ! 
जहाँ का शासक पागल प्यार || 

बड़ी उसङ्गों से आया था, 

ले घायल अरमान चला | 

व्यथित हृदय के टुकड़े करके 

में भवरा नादान चला ॥ 
अरे उन पङ्कड़ियों का प्यार । 
हो गया क्या सुको दुशवार ? 


त्मा गाध 


महा 


यानावस्थित गाँधी जी 


श्री० खरे जी विराजमान 


E 


मध्य 


° 


थना का श्य | 


ठ/फालीन प्रा 


E 


और उनकी 


E 


बि 


में तानपूरा लिए 


गाल 


ब्र 


r के विद्यार्थी 
चरा कात रहे हैं । 


: — व्यायाम-शाला--आशक्रम के विद्यार्थी खेल रहे हें । 
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* गोपीकान्त का, जिन्होंने 'साबर-ग्राश्रम-संरुभरण? 


लिखा है। आप बल्लीपुर ( दरभङ्गा ) के रईस 


रसोई-घर--एक ओर स्त्रिया और दूसरी ओर - श्री० राधाकान्त नारायण चौधरी के सुपुत्र 
झे ~ २९७ * EM as 
पुरुष भोजन कर रहे हैं । | i5 और देशभक्त युवक हें । “ 
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ख़बर लीजो यह किसके, 
पाँच की अठखेल आहट है । 
कि हर ठोकर पर जिसकी 
दिल में उठती गुदगुदाहट B 
बेशक हमारे स्वामी जी बहुत प्रेम के प्यासे थे । प्रेस 
के पीछे खोपडी हथेली पर लिये फिरते थे । मगर कया 
जानते थे कि इसकी असलियत क्या है? इसकी बेचैनी कैसी 


होती है ? इसकी आँच में केली जलन है? क्या मालूम 


था कि आज जो शोख़ी और चुइल हमारे दिल में गुदगुदी 
पैदा कर रही हैं, वही कल के दिन हमें आठउ-आठ आँसू 
रुलायेंगी, सचमुच दिल की लुभाने वाली ही जान की 
गाइक हो गई । 
` बह थी कौन, जिसने हमारे स्वामी जी के आफ़र्त 

दिल पर आख़िर एकबारगी चढ़ाई कर दी ? यह ठीक- 
टीक बताना ज़रा टेढ़ी खीर है। क्योंकि वह स्वामी जी 
के पड़ोस में कुछ दिनों से एकाएक सुबह की तारा की 
तरह जगमगा उठी थी । झुहल्ले वालों को उसके सम्बन्ध 
में अभी इतना ही पता चला था कि हाल में भंगुवा 
जब अपनी नानी की मौत की ख़बर पाकर लखनऊ गया 
था, तब वहीं से इसे साथ लाया है। क्योंकि बुढ़िया के 
मर जाने से इसकी देख-रेख करने वाला वहाँ अब कोई 
रह नहीं गया था। इस तरह सभी यह समझते थे कि 
चह भगुवा की कोई न कोई रिश्ते में है। मगर qa के 
पेड़ में गुलाब की कली खिली देख कर देखने वालों को 
ताज्जुब ज़रूर होता था। खैर, प्रेम को हसब-नसब या 
ज्ञात-पाँत के ढकोसले से भला क्या मतलब ? 

आज स्वामी जी ने सैकड़ों ही बार अपने दरवाज़े 
पर आकर उस मकान को तरफ़ देखा, जहाँ WES अपनी 
घूम मचाये रहती थी। सन्नादे से दिल सार्य-साय करने 
लगा । बेचैनी दंम-ब-दस बढ़ने लगी । यहाँ तक कि दोप- 
इर के बाद स्वामी जी घर में रह न सके। लू के झोके 
गई का तूफान उड़ाते हुए चल रदे थे। इसी में हमारे 


[ श्री० “पागल? | 


स्वामी जी मकान से बाहर निकल पड़े और कुर्सी 
डाल कर किताव लिये एक पेड़ के नीचे बैठ गये ओर 
अपनी अकुलाई आँखें उस छोटे से मकान के द्वार पर 
बिछा दीं । 

शाम हो गईं। अभी तक स्वामी जी की नज़र डस 
तरफ़ से नहीं हटी। दिल की बेकली बयान नहीं की जा 
सकती थी । कई qm स्वामी जी ने अपने दिल को इस 
वक्तु की हालत लिख डालने की कोशिश की और इस 
तरह वियोग की बेचैनी का सचा फ़ोटो खींच कर औप- 
न्यासिकों के एकदम गुरुघण्टाल बन जाने का मन्सूबा 
गाठा । मगर यहाँ तो दिमाग में आफत मची हुईं थी, 
जिसके मारे बेचारे कुत्ते की मौत मर रहे थे। लिखने के 
लिए दिमाग़ कहाँ से लाते? कल्पना भी कम्बख्त कुछ 
ऐसी भड़क गईं थी कि बार-बार बस एक ही सूरत की 
ज़रा सी झलक दिखा कर रह जाती थी, जिसके आगे 
दीन-दुनिया कुछ सुझाई नहीं देती थी। इसलिए पेन्सिल 
काग़ज़ पर ज्यों की त्यों अड़ी रही । निगाहें उस मकान 
पर जड़ी रहीं। दिल तड़प रहा था और दिमाग में वही 
तस्वीर बार-बार कूल रही थी । | 
— आधियारी छुने लगी । स्वामी जी नहाने के लिएं 
कुएँ पर चले गये । खुद ही पानी भर कर नहाने बैठे । 
इतने में एकवारगी स्वामी जी का दिल बाँसों उल 
पड़ा । खुशी नस-वस में दौड़ गई। सुनी सूरत एका- 
एक qum उडी । 

दिले बेताब वह आते हैं खबर आई है। 
सत्र कर सत्र कर मेरे मचलने वाले ॥ | 

वह छोटा सा सूना मकान एकबारगी चहचहाने 
खगा । स्वामी जी का सूखा हुआ दिल लहलहा उठा । 
अपनी खोई हुई चीज़ पा गये । दिन भर का तड़पना 
आर जलना इस ख़शी में एकदम भूल गये । GTI 
को देख कर प्रेमी की खुशी ; निराश छात्र की पास 
होने की खुशी ; फाँसी के gu के छूट जाने की 
खुशी--इन तीनों में किसकी खुशी सबसे बढ़-चढ़ कर 
होती है; इम नहीं कह सकते । ufesa अपनी जिन्दगी 
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पाता है। लड़का साल भर की अपनी मिहनत का फल 
पाता है। मगर बिछुड़े हुए प्रेमियों को एक दूसरे की 
कलक क्या दे देती है, पता नहीं । 

किसी को देखते ही स्वामी जी के हाथ से लोटा छूट 
गया और चहक उठे--“वह मेरी रानी आ गई OU" 


अभी तो नामे खुदा है बचपन E 
गजब आदाएँ वह बाँकी चितवन | 
: अभी तो उभरा नहीं है जोबन । 
नजर से शोखी टपक रही है ॥ 
हाँ, रानी आ गई। आते ही कुत्तों के बच्चों से 
खेलने लगी । कभी उनको गोद में लेती, कभी ज़मीन 
पर लुढ़काती, कभी आपस में wer थी। खेलते- 
खेलते उसकी नज़र चारों तरफ़ से भटक कर स्वामी जी 
के दरवाज़े पर ज़रा अटक जाती थी। खपमप अब 
ज़्यादा होने लगी । चुहल बढ़ चली, आवाज़ भी तेज़ 
हुई । रह-रह कर स्वामी जी के मकान के भीतर पहुँचने 
लगी । कभी पुचकार, कभी डाँट, कभी हँसी, कभी रँक 
ख्ञाइट। gu तरह वह सुरीली आवाज्ञ सैकड़ों बल 
खाती हुईं दिल को झटकने लगी । लाख रोकने पर भी 
स्वामी जी का दिल इस छीना-मपटी में आप से आप 
सरकने लगा । 
गोरा-गोरा चाँद सा मुखडा गजब ढा रहा थां! 
डस पर रसीली आँखें और आफत मचाये हुए थीं। 
सूरत नमकीन और रङ्ग भी गुलाबी । शोख़ी के साथ 
भोलापन भी । अजीब बात थींन यह दोनों अपनी- 
अपनी खूबियों के घमण्डी, एक दूसरे के जानी दुश्मन 
यहाँ दूध-पानी की तरह छुल-मिल कर अपूवे बहार 
दिखा रहे थे। सुडौल ढाँचा, सुन्दर और सुबुक EDT 
पैर, पतले-पतले ओठों की ताज़गी, चितवन की शरारत, 
सब एक ज़बान से यही कह रही थीं -- 
` जवानी बह क्या जाने कहते किसे हैं । 
अभी खेलता है लड़कपन किसी का ॥ 


su यही कोई तेरह बरस कुछ महीने की थी। 
सादगी हज़ार जोबन दिखा रही थी । बनाच-चुनाव की 
नज़र अभी इस तरफ़ नहीं पड़ा थी । होली के दिन 
कुछ हरी चूड़ियाँ पहनी गई थीं। रोज़ के खेल-कूद में 
हूरते-हूटते एक दवाथ में दो ओर qe सें बस पुक छी रह 


गईं थी। रङ्ग के छीटे बता रहे थे कि ओढ़नी भी उसी 
दिन रँगी गई थी। होली के कुछ दिन हो गयेथे। 
इसलिए ओढ़नी का रङ्ग फीका पड़ चला था, जिससे 
रानीके गालों का गुलाबीपन और भी उभरा पड़ता 
था । ओदनी el ज़रूर थी, मगर यह War भी 
उसके बदन पर खिला पड़ता था । 


gui का शुमाँ है व शक है मलागीरी का । 
रङ्ग लाया है दुपट्टा तेरा मैला होकर ॥ 


इतने में भगुवा की स्त्री ने अपने ककंश स्वर में 
रानी से पानी भर लाने को कहा । घडा लेकर वह चल 
पड़ी। छोटे-छोटे कदम । उस पर तेज़ी और तेज़ी में 
gue wi चुलडलाहट। सुडुक और छरहरा बदन क्रदम- 
क़दम पर थिरकने लगा और पतली कमर हर ठोकर पर 
लचकने लगी । 

इवा ने छेड-छाड़ शुरू कर दी । बार-बार उसके सर 
से ओढ़नी हटाने की कोशिश करने लगी । पेशानी पर 
के बाल भी gar की देखा-देखी अपनी Seu 
बाज़ न रहे । रइ-रह कर उसके qe; को चूमने के लिए 
लपकने लगे ओर वह उन्हे झुँझला-झुँझख्ा कर 
इटाने लगी । ` 

बाल चोटी के करेंगे बदनाम । 
यह qu पीछे पड़े रहते हें ॥ 

आख़िर आज़िज्ञ आकर उसने घड़े को लकड़ी के 
एक कुन्दे पर रक्‍खा ओर ओढ़नी सरका कर बाल सँवारने 
लगी । चोरी को एक अजीब अदा से गालों पर घुमा कर 
लाना और दाँतों से दबा लेना और दोनों हाथों से माँग 
सीधी करना । फिर झुक-फुक कर कनखियों से स्वामी जी 
के मकान की ओर ताकना | उफ़ ! ग़ज़ब ढा रहा था d 

लखनऊ की पेदाइश, जहाँ की ज़मीन का असर यह 
कि फलों तक में नज्ञाकत पाई जाय । वह नाजुक और 
पतली ककड़ियाँ । वह ख़ूबसूरत छोटे-छोटे मीठे ख़रबूज्ञ । 
बृहद सुबुक और मज़ेदार wm आम, जो दूसरी जगह 
कहीं नसीब भी नहीं। फिर यह तो आदमी की बच्ची 
उहरी, वह भी बला की खूबसूरत | इसकी नज्ञाकत का 
क्या कहना था ! इस मोहनी मूति की तरफ़ ज़्यादा देर 
तक देखना भी ठीक नहीं। क्योंकि अगर सूरत आँखें 
साँग रही है तो आँखें दिल पर ताक लगाये Ea 


| 
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काकुल की बह बला कि बढ़ के दिल ले। 
माँग वह जो सर पर चढ़ के दिल ले॥ 


और जो दिल वाला होगा--हम बेदिलों का ज़िक्र 
नहीं करते-वइ इस मुँह-दिखाई में दिल दे ही देगा । 
कैसे न देगा? लड़कपन जब ज़िद पर आयेगा, बिना 
लिये न मानेगा । 

रानी ने इस दुफ़ा घडे को सर पर रक्खा और दोनों 
हाथों से उसको बजाती हुईं चली। एकाएक उसकी 
नज़र स्वामी जी पर पडी । आँख लड़ते ही fimm पडी । 
चेहरा खिल गया। मगर फ़ौरन ही उस पर एक नया 
रङ्ग चढ़ गया । आँखें कट ज़मीन में गड गई । चाल एक- 
दम धीमी पड़ गईं। पैर उठाये नहीं उठते थे। वह शोख़ी, 
चञ्चलता और चुलबुलाहट की पुतली एकाएक शमे की 
भोली-भाली सूति बन गई । प्रेमी की वही निगाह जो 
शोख़ी उभारती है, भोलापन भी पैदा करती है। जब 
प्रेमी दूर रहता है, चञ्चलता थिरक उठती है और वह 
उसे देख-देख कर सैकड़ों अठखेलियाँ दिखाती है । मगर 
जहाँ वह नज़दीक आया, तहाँ वह शोखी की पुतली 
भोलेपन की एकाएक देवी बन जाती है । आज तक रानी 
से स्वामी जी की कभी अकेले में मुल्लाक़ात नहीं हुईं थी। 
इसी से रानी ज्यों-ज्यों नज़दीक आती गई, त्यों-स्यों 
उसके चेहरे पर एक रङ्ग आता था और एक जाता था । 
रोंगटे खड़े हो गये और दिल बड़े जोरों से धड़कने 
लगा । कुएँ के पास आकर उसने घडा रख दिया और 
चुपचाप खडी होगई । 

स्वामी जी मारे ख़ुशी के बौखला गये । अब तक 
खाली शोख़ी ही के शिकार थे, मगर अब शर्म, झॅप और 
भोलेपन के भी तीर चल गये । आज तक उन्होंने रानी 
को कभी wd हुए नहीं देखा था । उनकी समक ही 
में न आया कि क्‍या करें और क्या न करें बस गडबडा 
कर इतना ही बोज सके :-- | 

“याज तू कहाँ थी ? % > > उफ़ ! दिन भर नहीं 
दिखाई पड़ी ।” : 

इस पर रानी ने डरते-डरते स्वामी जी की तरफ भ्राँख 
उठाई । मगर तुरन्त ही सर छुक गया और aub पर 
पुक हलकी मुस्कुराहट छा गई । ईश्वर जाने उस निगाह 


cO 


में कोन सा जादू था या उसमें कोन सी बात कद्दी गई 
कि स्वामी जी बेमौत मर गये । सच तो यह है कि उस 
निगाह में जो बात कही गईं, उसके लिखने के लिए 
हज़ारों सफ़े भी कम हैं, फिर भी वह कही नहीं जा 
सकती और न वह असर ही पैदा हो सकता है । कया 
कहा, स्वामी जी का दिल तो समझ गया और तारीफ 
यह कि वह खुद बेचारे ख़ाक बला कुछ भी नहीं समरे । 
उस पर ज़ालिम का सर झुका कर मुस्कुरा देना बस 
कयामत ही तोहोगया। 

इया से सर झुका लेना अदा से मुस्कुरा Wald 
हसीनों को भी कितना सहल है बिजली गिरा देना HI 


स्वामी जी के सँड से और कोई बात नहीं निकली । 
वह चुपचाप अपना गगरा भरने लगे। इसके बाद उसके 
पास धीरे-धीरे आये और हिचकिचाते हुए पूछा-- 
“तुम्हारा नाम क्या हे ?” 

स्वामी जी मारे प्यार के उसे दिल में रानी ज़रूर 
कहते थे, मगर असलियत में उसका नाम कुछ और 
ही था ! 

वह सुँइ फेर के आहिस्ते से कड बोली । होंठ हिले । 
मगर djs की बात मुह के भीतर ही रह गई । स्वामी जी 
उतावली से फिर पूंछ बैठे --“क्या ? क्या १” 

वह दूसरी तरफ देखती हुई धीरे से बोली-- क्या 
कीजिएगा ?” 

इतने में झोपडे से भगुवा की खी की गर्जती हुईं 
आवाज़ आई--“का रेश्नासकाटी gu मर गई १” 

रानी सहम गईं। स्वामी जी को कुछ न सूमा तो 
सट अपने भरे गगरे से उसके घड़े में पानी उड़ेलने लगे। 
सगर उनके काँपते हुए हाथों से गगरा छूट गया मिद्दी 
का घडा फूट गया और रानी वहाँ से चली गई । 

स्वामी जी भौंचका गये। भगुवा की खी की बद- 


-मिज्ञाजी का ज़याल आते ही प्रेम गुम हो गये। समझ 
ferar कि अब हरामज्ञादी मुझे देखते ही फाड खायेगी । 


बस धोती, गगरा, लोटा सब वहीं छोड़ दूसरी तरफ बड़े 
ज़ोर से सरपट भागे । 

( करमशः ) 

( Copyrighi ) 
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कया स्थियाँ ससार का कल्याया 
कर सकती हैं ? 


e ——— — 00000. 
Py सार का शासन पुरुषों के हाथ से निकल कर 
«0 fe के हाथ में जा रहा है। क्योंकि पुरुष इस 
कार्य के अयोग्य सिद्ध हुए हैं ओर यह आशा की जा 
- रही है कि खियाँ शक्ति-सम्पन्न होते ही संसार ;को सब 
दोषों से सुक्त कर देंगी। इधर कुछ वर्षो से दुनिया के 
प्रत्येक भाग में इस बात का ख़ासा आन्दोलन हो रहा 
है । पुरुषों को कठोर और लड़ाका तथा खियों को कोमल 
और शान्तित्रिया कहा जा रहा है। संसार से युद्ध का 
अन्त करने के पक्ष में जो बात सबसे अधिक ज़ोर देकर 
कडी जा रही है, वह यह है कि संसार का शासन खियों 
को सौंप दो । पुरुषों ने अपनी कठोर प्रवृत्तियों ETT 
संसार को नरक बना रकखा है। ferm अपनी कोमल 
प्रवृत्तियों द्वारा उसे स्वर्ग बना देंगी। में खियों का 
विरोधी नहीं हूँ । में भी उनको सब प्रकार की स्वाधीनता 
देने के पक्ष में हूँ । परन्तु अपने इस छोटे से जीवन में मैंने 
जो कुछ देखा है, उसीके आधार पर इस लेख में विचार 
करूँगा कि क्या उपयुक्त कथन सत्य है । 
. खियों की कोमलता पर बड़ा ज़ोर दिया जा रहा 
है। इसमें सन्देह नहीं कि उनका शरीर बड़ा कोमल 
होता है और उसके nuce के लिए पुरुष पागल तक 
हो उठता है। परन्तु जब संसार के शासन करने का 
प्रश्न आयेगा, तब शारीरिक कोमलता काम न देगी। 
उसके लिए हृदय का कोमल होना आवश्यक है और 
- भेरा यह अनुभव है कि खियाँ हृदय से उतनी कोमल 
नहीं होतीं, जितनी शारीर से। वे भीरु होती हैं । ज्ञरा- 
ज़रा सी बात में 'हाय-्हाय' करने लगती हैं। इसी को 


dip उनके हृदय की कोमलता समर लेते हैं, जोकि 
खम-मात्र PO आप बग्धी या तारो पर स्त्रियो के साथ 
सवार होकर कहीं जाइए। रास्ते में कोचवान घोड़ों 
छो चाबुक लगायेगा तो वे कहेंगी--'हाय !' कहीं 
उँची-नीची भूमि आ जायगी भोर बग्घी डगमगामे 
लगेगी तो भी वे कहेंगी-- हाय ! यह var" नाव पर, 
रेल पर, सिनेमा में, कहीं जाइए । ऐसी ज़रा-ज़रा 
सी बातों पर आप उनको इसी प्रकार कुछ कहते या 
सह बनाते पायेंगे। यह कोमलता नहीं है । यह है हृदय 
का उथलापन। फिर उनकी शारीरिक कोमलता भी 
उनकी अपनी वस्तु नहीं है । ईश्वर उन्हें पुरुषों से कोमल 
रच कर नहीं भेजता । बात यह होती है कि पुरुष को 
घर के बाहर सब प्रकार के काम करने पड़ते हैं। वर्षा 

सदी और गमी सहनी पडती है ओर खियाँ घर के 
भीतर बैठी आलस्य में दिन काटती हैं या नाच-गानों में 
ओर सखी-सहेलियों से मिलने-जुलने में समय व्यतीत 
करती हैं। इससे प्रकृतितः पुरुष शरीर से कठोर और 
खियाँ कोमल बन जाती हैं। यदि कुछ दिन पुरुष आराम 
करें और स्त्रियां घरों के बाहर जाकर सब प्रकार के काम 
करें, तो उल्टी बात देखने को मिलेगी । ज्प्रों-ज्यों स्वियाँ 
जीवन के प्रत्येक विभाग में बढ़ती जायगी, त्यॉ-त्यों 
उनको शारीरिक कोमलता कम होती जायगी । यदि 


उनके आगे बढ़ने का यही कम जारी रहा और कोई 


कारण नहीं कि न रहे, तो वह दिन हमें बहुत शीघ्र 
देखने को मिल जायगा, जब वे अपनी इस विशेषता का 
गवे न कर सकेंगी। और सच तो यह है कि शारीरिक 
कोमलता का खी को कभी गर्व करना ही न चाहिए। 
वह कोमलता उसे इसलिए मिलती है कि उसके लिए 
किसी पुरुष को अपना शारीर सुखाना पड़ता है। जो 
स्री शरीर से जितना ही अधिक कोमल दो, समझना 
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चाहिए कि उसके लिए उतने ही अधिक पुरुषों को 
पसीना बहाना पडा है। रानियाँ, सहारानियाँ और 
सेठानियाँ तथा अन्य प्रकार की सम्पन्न घरों की श्वियाँ 
कभी यह सोचतीं तक नहीं कि उनकी वाह्य-को सलता 
के लिए कितने प्राणों को सूखना पड़ा है। उनके लिए 
wi, तकिये, महीन कपडे, पलँग, पाउडर, der आदि 
जुटाने के प्रयत्न में कितने पुरुषों को अपना जीवन 
मैशीन बनाना पड़ा है, यह वे नहीं जानतीं। इसलिए 
नहीं जानतीं कि उनमें वह वस्तु नहीं, जिसे हृदय की 
कोमलता कहते हैं। वह बात होती तो वे आरामतलबी 
में कभी दिन न काटतीं । गद्दे और तकिये छोड़ कर वे 
उस कठोर भूमि पर दौड़ती नज़र आतां, जिस पर काम 
करने से पुरुष कठोर और असुन्दर हो जाता है तथा 
उनसे धन्यवाद-स्वख्प दो शब्द्‌ भी नहीं सुनता, जिनके 
लिए वह यह सारी ज़हमत उडाता है । 

स्रिया यह जानती हैं कि पुरुष को उनके लिए 
भी आर अपने लिए भी परिश्रम करना पडता है। 
झाराम से खाने को मिले तो कोई पुरुष व्यथ में 
परिश्रम करना न चाहेगा । जो लोग परिश्रम में खगे रहते 
हैं, चे जानते हैं कि फ़संत क्या वस्तु है। कभी-कभी वे 
आराम भी करना चाहते PO यदि थोड़े में उनकी ज्ञरू- 
Gb पूरी हो जाये, तो वे ज़्यादा परिश्रम क्यों करें । पर 
खियाँ अपने लिए ऐसे कमाने वाले पुरुषों से कभी नहीं 
कहती कि “आप केम कास कीजिए । हम मोटा ही खा 
लेंगी । मोटा ही पहन लगी ।” इसके विपरीत रात-दिन 
चे उनकी नाक में दस किये रहती हैं ओर कहती रहती 
हैं-“हमें यह चाहिए ; हमें वह चाहिए ।” बेचारा पुरुष 
उनडी ज़रूरत की चीजे जुटाने में परेशान रहता है। 
यदि उनका हृदय कोमल होता तो क्या उसे इस प्रकार 
परेशान करतीं ? बात यह है कि उनमें दया का अभाव 
होता है। दूसरों का दुःख या कष्ट समझने की शक्ति 
उनमें नहीं होती । अपनी झूठी शान बनाये रखने के 
लिए वे कुछ भी कर सकती हें । पुस्तक लिखने वाले 
लिखते हैं कि खी का हृदय बड़ा दयाद्व होता है, परन्तु 
फ्रैशन के लिए चीज़ें तैयार करने वालों से तो कोई पूछे 
कि स्त्रियों की ज़रा-ज़रा सी शौक़ीनी की Wi तैयार 
करने के लिए कितने जीव किस निदंयता से हलाल किये 
ज्ञाते हैं! यूरोप और अमेरेका आदि का खी-समाज 


बहत जाग्रत समझा जाता है। परन्तु ऐसी इत्याएँ वहीं 
eres होती हैं । शाम को वहाँ के बाजारों में जो खियाँ 


-चरियों की भाँति सैर करने निकलती हैं, वे कभी यह 


सोचती भी नहीं कि उनकी पोशाक में कितने पाप के 


पश्चात चमक आई है। उनकी नाज़-नख़रों से भरी 


सुस्कराहट की आाइ में कितनी जीव-हिसा छिपी है। इस 


पर वे लोग भी कभी ध्यांन नहीं देते, जिनका feri के 


प्रेम और दया की तारीफ़ करना एक पेशा दो गया है। 


खी की निदयता का एक ओर उदाहरण देकर हम इस 


विषय से आगे बढ़ेंगे । माता के रूप में खी-स्नेह की मूति 


समझी जाती हे और यह बात ज्ञोरो के साथ कही जाती 
है कि खी अपने बच्चे के. लिए सचस्व त्याग कर सकती 


है। परन्तु जब किसी स्वी के किसी अनुचित सम्बन्ध के 
फल-स्वरूप कोई सन्तान उत्पन्न होती है, तब इस मातृ- 
स्नेह को वास्तविकता प्रकट होती है। बच्चे के जन्म 


लेते ही साता उसका गला घोंट कर उसे कुएँ या 


नाबदान में फेंक देती है। इसलिए कि कोई उसे 


आसती या व्यभिचारिणी न कह दे। अथवा GERI 


सम्मान बनाये रहने के लिए वह अपने बच्चे को मार 
डालती है। जो फूल से बच्चे अपनी साता के चुम्बन 


d पुलकित होते हैं, वे यह नहीं जानते कि यदि इत्तिफ़ाक़ 
-से वे किसी अनुचित सम्बन्ध के फल होते तो साता का 


चह चुम्बन उनके लिए ज़हर हो जाता। हम यह नहीं 
चाहते कि कोई खी अपनी मर्यादा की रचा न करे था 
झपने कुल में बडा लगावे। परन्तु झूठी मर्यादा की 
रक्षा किस काम की ? किसी पाप-कर्म के लिए यदि 
ग्लानि या शर्म है तो उसके लिए स्वयं प्रायश्चित्त करना 
व्वाहिए। बेचारे निदोष बच्चे का बघ करके अपने पाप 
को दिपाने वाली खी दयावती या कोमल-स्वभावा नहीं 
कही जा सकती | मैं तो उस खी को भी दर्श माता 


^mm सकता हुँ, जो ऐसी परिस्थिति में बच्चा उत्पन्न होने 
- पर लोक-लाज का अय न करके साहस के साथ कहती 


हे--“हाँ, यह मेरे अपराध का फल है। पर में इसकी 
जान न लंगी । अपनी बुराई का दण्ड इसे न दूँगी । जब 


मैंने संसार में इसे बुलाया है, तब इसे Seti? पर 
-&dt खियाँ कितनी हैं ? मेरा तो ख़याल है कि जो शिशु- 
प्रेम के uuu आसन पर अधिकार किये हुए हैं, वे भी 
d मौक्रों पर उस कुसुम को बिना mud न रहेंगी»: 
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यह तो हुईं स्त्रियों की कोमलता की बात। अब 
उनकी शान्तिप्रियता को लीजिए । जैसे कुत्ते आपस में 
लड़ते हैं, वैसे ही खियाँ आपस में लड़ती हैं । सौ पुरुष 
एक घर में रह सकते हैं, परन्तु दो खियाँ एक घर में नहीं 
रह सकतीं । सास-पतोह का झगड़ा हमारे ही देश में 
नहीं, तमाम दुनिया में होता है । जो भाई कुमारावस्था 
में बड़े प्रेम से रहते हैं, वही ब्याह हो जाने पर-- 
खियों के आ जाने पर--एक दूसरे के जान के झाहक होते 
देखे गये हैं । नई बहू के आने पर किसानों का यह गीत 
अस्येक घर में चरिताथं होने लगता है-- 
इस घर में अब ठुडऐ रहिहे, में और मेरा दूल्हा । 
डोले पर से जब उतरोंगी अलग घरोंगी चूल्हा |i 
fasi के कहने में आकर भाई-भाइई और बाप- 
बेटे किस तरह लड़ते हैं, यह बयान के बाहर है। 
rft एक छोटेसे परिवार को एक में बाँध कर 
नहीं रख सकतीं, वे इतने बड़े विश्व को किस प्रकार 
एक में बाँध कर रक्‍खेंगी, यह ज़रा विचारने की 
बात है । जिन-जिन बातों से शान्ति की रक्षा हो 
सकती हे, खियाँ उनकी एक तरफ से उपेक्षा करती 
हुईं पाई गई हैं। मैंने पढ़ी-लिखी और बेपढी सभी 
प्रकार की खियों को लड़ते देखा. है। उनमें पारस्प- 
रिक सहानुभूति और एक दूसरे के लिए कश-सहन का 
भाव कम होता है। वे केवल अपना स्वाथ देखकर चलती 
हैं। वे. अपना घर, अपना वर, अपना लड़का अलग 
चाहती हैं । हिन्दुओं में सम्मिलित कुटुम्ब की व्यवस्था 
बड़ी पुरानी है, परन्तु इस कुटुस्ब-व्यवस्था से किसी 
कुटुम्ब में शान्ति नहीं देखी ai) ऐसे कुट॒म्बो में रहने 
वालों की अपेक्षा होटलों में रहने वाले अधिक सुखी 
देखे गये हैं । घर इसलिए होता है कि बाहर पुरुष काम 
करके थका-माँदा लोटे तो उसे शान्ति मिले । परन्तु ऐसे 
लोग बहुत कम हैं, जिन्हें घर में शान्ति मिलती है; घर 
से बाहर ही शान्ति की खोज .में फिरने वाले अधिक 
मिलते हैं। | 
इस. पारिवारिक अशान्ति का कारण यह है कि 
खियों में अपने-पराये का भाव अधिक होता है। नई 
बहुएँ अपनी सास को अपना नहीं समकतीं और न 
सासें बहुओं को अपना समझती हें । यहीं से असन्तोष 
आरम्भ होता है ! घर की मालिकिन यदि भोजाई हुई 


तो वह अपने छोटे देवर के खाने-पीने का उतना ध्याम 
न रक्खेगी, जितना अपने पति के खाने-पीने छा या अपने 
पिता के घर के जोगों का-यद्यपि ऐसा करने का उसे 
हक़ नहीं है। में एक श्रीमती जी को जानता हँ । वे 
दौड़-दौड़ कर अपने पिता के घर जाती हें । परन्तु अपनी 
ननदों का अपने घर में आना पसन्द नहीं करतीं । यही 
सब छोटी-छोटी बातें हैं, जो परिवार के जीवन को 
दुःखमय बनाये रहती हैं। इन fee से जो विश्व-प्रेम 
की आशा रखते हैं, मेरा खयाल है, वे एक ऐसा स्वप्न 
देख रहे हैं, जो कभी चरितार्थं नहीं हो सकता । 

इस प्रकार यह सिद्ध है कि खियाँ नतो शान्ति- 
प्रिया ही होती हैं, न कोमल हृदया ही। यह बात मैं 
आसत दर्जे की ख्रियो के सम्बन्ध में लिख रहा हू । 


»कुछु frat ऐसी अवश्य होती हैं, जिनमें ये गुण होते हैं; 


पर उनकी संख्या बहुत न्यून होती है। खियों में और 
भी बहुत से गुण बताये जाते हैं, जिनमें खास-खास 
नीचे लिखे अनुसार हैं :— 

(३) वे पति के लिए अपना सर्वस्व बलि कर 
देती हैं, (२) वे सहनशीला होती हैं, ( ३ ) वे स्दु- 
भाषिणी होती हैं, (४) वे सदाचारिण्ही होती हैं, 
(२) चे गृह-प्रबन्ध में नियुण होती हैं, (६) चे बच्चों 
का पालन-पोषण करना जानती हैं, ( ७ ) वे मितड्परयी 
होती हैं, और ( ८ ) चे साहसी होती हैं । 

यहाँ संक्षेप में इन बातों पर भी विचार कर खिया 
जाय तो अनुचित न होगा । यह बात बिलकुल ग़लत 
है कि वे पति के लिए अपना सवंस्व बलि कर देती हैं। 
क्योंकि हम ऊपर कह चुके हैं कि उनमें गहनों-कपड़ों 
का बड़ा शौक़ होता है और इस शौक्र के पूरा करने का 
भार पति पर पड़ता है। मूर्ख स्त्रियों के पतियों को 
अपना पसीना बहा कर गहना गढ़ाना पड़ता है और 
पढ़ी-लिखी स्त्रियों के पतियों को बढ़िया साड़ियाँ, due 
की शीशियाँ और ded] जूते आदि जुटाने पड़ते Ed 
इन सब बातों के लिए उसे मेहनत करनी पड़ती है । 
रारीब घरों में इन्हीं. बातों के लिए सदा लड़ाई रहती 
है। क्रिस्से-कहानियों में पढ़ने को चाहे जो मिले, च्याव- 
हारिक जीवन में यही देखने में आता है। यह हाल उन 
घरों का है, जहाँ frui न तो कमा सकती हैं, न कमाने 
की कोई योग्यता रखती हैं । और जहाँ कमा सकती हैं, 
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वहाँ या तो ब्याह ही नहीं करतीं या ब्याह भी करती 
हैं तो अपनी कमाई केवल अपने विनोद में व्यय करती 
हैं, और अपने खाने-पीने और कपड़े-लत्ते का ख़र्च 
पति ही से वसूल करती हैं। पति की इच्छा के विरुद्ध 
मनमाना फिरती हैं और उसके ज़्यादा नुकृताचीनी 
करने पर तलाक़ का सहारा लेती हैं। इसमें सन्देह 
नहीं कि पुरुष जाति ने सतीधर्म और पंतित्रत आदि 


धर्म की आड़ में खी को बिलकुल गुलाम बना कर 


रखा है। उसने खी का कहीं एथक्‌ व्यक्तित्व रहने ही 
नहीं दिया। इस व्यक्तित्व की बलि कर देना, अपनापन 
मिटा देना, खी के लिए भारी बलिदान है । पर इसे उसने 
vdwgr से नहीं किया। यह परवशता के फत्न-स्वरूप 
उसने स्वीकार किया है और ज्यों-ज्यों उसकी स्वाधीनता 
बढती जाती है, त्यॉ-त्यो वह इसे gredi जाती है । 

. सहनशीलता भी स्त्रियों में स्वाभाविक नहीं है । वह 
उनमें बाहर से लाई गई है । अगर कोई पति अपनी स्री 
को मारता है तो वह चुपचाप सह लेती है। इसलिए 
नहीं कि उसे सह लेना चाहिए, बल्कि इसलिए कि उसे 
सह लेने के सिवाय और कोई उपाय नहीं सूकता। इसे 
हम सहनशीलता नहीं कह सकते। सहनशीलता है 
अपने से कमज़ोर की भी बात सहना, जोकि खियों में 
नहीं है । बहत सी ख्ियाँ ऐसी होती हैं, जिन्हें उनके पति 
पीयते हैं तो चे उन्हे कोसने क्षगती हैं। यह असल में 
अवगुण हे, जो ख्ियों में उत्पन्न हो गया है, और जिसके 
दूर होने की आवश्यकता है। 

. fast में खदुभाषण कितना है, यहं बताना जरा 
कठिन है। किसी भी पुरुष को संसार की समस्त furi 
की बोली मीठी मालूम हो सकती है, परन्तु जब वह 
स्वयं अपनी स्त्री की बोली सुनता है, तब प्रायः अनुभव 
करता है कि इस गृहस्थी से तो कौआ पालना अधिक 
अच्छा होता। खियाँ अपने घर के लोगों से कभी सीधी 
ज्ञबान नहीं बोलतीं, जिनसे कुछ कास नहीं रहता De 

उन्हीं से टीक बोलती हैं । यह बहुतों का अनुभव Ba 
बहुत से परिवार ओर बहुत से पति few खियों के 
कटु वाक्यों के प्रहार के कारण नष्ट हो गये हैं और नष्ट 

होते चले जा रहे हैं । 
| उनके सदाचार के सम्बन्ध में सुझसे अधिक संसार 
में फैले वेश्यागृद बता सकते हें । यदि fea वास्तव में 


इतनी सदाचारिणी होतीं, तो संसार में वेश्याओं की 
संख्या इस तेज़ी से न बढ़ पाती। वेश्याओं की वृद्धि के 
बहुत से कारण बताये जाते हैं, जिनमें अधिकांश आथिक 
हैं और मान्य हैं। फिर भी यह प्रश्न रह जाता है कि 
क्या दशा सुधरने पर वे सदाचार की ओर झुकती हैं । 

गृह-प्रबन्ध fnb को क़तई नहीं आता। वे गृहद- 
स्वामिनी, शुहलचमी कहलाती ज़रूर हैं । शायद ये नाम 
उन्हें इसलिए मिले हैं कि वे अधिक समय तक घरों में 
बन्द रहती Ea पर अपने स्वार्थी स्वभाव के कारण चे 
प्रायः गृहों में असन्तोष थोर हेष की ही वृद्धि करती 
रहती हैं। और जहाँ परदा उठ जाता है, वहाँ d get में 
केवल सोने या गुह के नौकरों को डाटने आती हैं । 

बच्चों का पालन-पोषण अगर वे ठीक-ठीक कर 
सकतीं, तो आज सभ्य देशों में बच्चों के पालन-पोषण 
के लिए पथक्‌ संस्थाओं की आवश्यकता न पड़ती । 
मूखे स्त्रिया इस कार्थं को जानतीं ही नहीं और पढ़ी- 
लिखी farai ऐसे कामों से जी चुराती हैं। यदि कोई 
बच्चों वाले घरों की दिनचर्या लिखे तो उसे मालूम 
होगा कि इस कार्य का भार अधिकतर पुरुषों पर या. 
बड़े बच्चों पर पड़ता है । 

मितव्ययी वे बिल्कुल नहीं होतीं। पति की कमाई 
को ser करके सन्दूक्रो में डाल देना उनकी पहली 

आदत है। व्यर्थ में शइङ्गार की चीज़ों पर यदि fundi का 

इस प्रकार ख़र्च बढ़ा न होता तो आज संसार के बाज़ार 
में फ़ैशन की इतनी अधिक चीज़ें न दिखतीं। वाह रे 
संसार ! जो ख्ियाँ अपने पतियों की, तन सुखा कर 
कमाई गई, सम्पत्ति को दर्जी, सुनार, तेली और बिसाती 
के सन्दूकरों में प्रति चण डालने को सदा, तैयार रहती हैं 
उन्हें तू मितव्ययी कहता है ? 

स्त्रियों के साहस की बड़ी कहानियाँ प्रचलित हैं । राज- 
पूत स्त्रियों का जोहर के समथ आग में जना और प्राचीन 
काल की खियों का मरे पति के साथ चितारोहण करना 
इस साहस के अच्छे उदाहरण बताये जाते हैं। पर यह 
विवशता का साहस था। लोकमत की उपेक्षा करने की 
उनमें शक्ति नहीं थी । पुरुषों ने उन्हें रालाम बना रक्खा 
था, और मनुष्य न समझ कर उन्हें अपने विलास की 
वस्तु समझ रक्‍खा था । किसी मनुष्य के मर जाने पर 
या किसी राजा के हार जाने पर जैसे विलास की अम्य 


६०८ 


२, खरड १, संख्या ४ 


[V9 9979 ५ ८ ८8 «८ ४5 070 QUU YU » ८ 2४89 ७ & ४७५ ०» « 40. » & 400 To 40५ » ७ ८1० » & 8५ » ७ ८३७५ « & 40५ «७ «७ 8) ८ & ८80 ७ & 2५ ७ & «८10५ > 4 999 oT 


वस्तुएँ नष्ट कर दी जाती हैं, वैसे ही स्त्रियां भी नष्ट करं 
दी जाती थीं । इन कुप्रथाओं के fw आवाज़ उठाने 
का ख्रियो में साहस न था और सज्जा यह कि तिस पर 
भी वे साहसी कइलाती हैं। इस बात के इतिहास में 
सैकड़ों प्रमाण हैं कि अधिकांश खियों को विवश होकर 
ललना पड़ा है और अधिकांश बलपूर्वक जलाई गई हैं । 
इम इस बात को मानते हैं कि fur में ये अवगुण 
पुरुषों की पराधीनता के कारण आये हैं । भौर इसीलिए 
उनमें चे बातें अभी नहीं पैदा हो सकी हैं, जिनका 


सस्बन्ध wp से होता है। संसार अब बदल रहा है। 


खनियाँ स्वाधीन हो रही हें । अब उनमें वे सब गुण पैदा 
होगे, जो पुरुषों में हैं । वे पुरुषों से भिन्न प्राणी नहीं हैं । 
भिन्न Rue इसलिए जान पड़ती हैं कि उनका विकास 
सामाजिक बनन्‍्धनों के कारण उतना नहीं हुआ, जितना 
पुरुषों का हुआ है। इसलिए इस अविकसित अवस्था 
में संसार के शासन की बागडोर उन्हें दी गई तो इसमें 
सन्देह ही नहीं कि वे उसे ओर ख़राब कर डालेंगां। पर 
यदि उनका पूर्ण विकास हो पाया और संसार का शासन 
स्री-पुरुष दोनों के हाथ में समान शक्ति के साथ रहा, 
तभी उसका कल्याण हो सकता है । अन्यथा जैसे केवल 
पुरुषों की प्रधानता से संसार में अशान्ति बढ़ा रही है, 
चैसे ही केवल ख्ियों की पराधीनता से उसका नाश ही 
हो जायगा । स्रिया न पुरुषों से बढ़कर हैं न घट कर | 
चे उनके बराबर हैं ओर उन्हें केवल बराबरी का दरजा 
सिना चाहिए i 


>>श्रीनाथसिंह. 
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भारतेन्दु जी का साहित्यक हास्य 


शक मारे साहित्य में भारतेन्दु जी का वही प्रमुख 

७ थान है, जो बल्नीय सांहित्य में बङ्क्म का । 
qrxsTeT सभ्यता की चकाचॉंध में ब्गालियों की लुझ- 
प्राय संस्कृति को नष्ट होते-होते बड्टिम ने ही बचाया 
था । इसके लिए उन्होंने गम्भीर और हास्य, दोनों ही 
तरह के साहित्य की सृष्टि की। आज चङ्गालियों में जो 
धोती और चोरी का अस्तित्व शेष है, उसका अधिकांश 


श्रेय अङ्किम के साहित्य को है। यक्चपि भारतेन्दु जी को 


इंतना अधिक श्रेय नहीं दिया जा सकता, तो भी भांर- 
dez कालीन हिन्दी-साहित्य की परिधि को देखते हुए, 
हमारे लिए उनका महत्त्व कम नहीं है। भारतेन्डु और 
बङ्किम, दोनों का इष्टिकोण एक ही है--भारतीयता का 
उत्थान । भारतेन्द ने अपने दृष्टिकोण को नाटकीय रूप 
दिया और sep ने ओपन्यासिक। अन्तिम दिनों में 
भारतेन्दु की रुचि भी उपन्यास-लेखन की ओर प्रेरत 
हुई थी। अपने उपन्यासों के लिए wg की ही भाँति 
उन्होंने भी हिन्दू-गाथा-प्रधान ऐतिहासिक आधार 
निश्चित किये थे, किन्छु समय ने उनकी इच्छा पूरी नहीं 
होने दी i 


qu की दीघेकालीन साहित्य-सेवा और बङ्गा- 
लिया के भावुकतापूरणं स्वाभाविक उत्साह के कारण 
बङ्किम के साहित्य का प्रचार और प्रसार अधिक हय़ा । 
परन्तु भारतेन्दु एक तो अल्पकाल में ही चल बसे 
दूसरे हिन्दी-संमाज की शिराओं में अभी तक साहित्य 
का स्वाभाविक प्रेम-प्रदाइ नहीं प्रवाहित हो सका है; 
इन कारणों से भारतेन्दु का साहित्य पूर्णरूपेण xu 
जैसा लोकप्रिय नहीं हो सका । तो भी, अपने अल्प वय 
में ही भारतेन्डु जी हमारे साहित्य में अपनी wget 
प्रतिभा का देदीतिसान परिचय दे गये BG एक साथ 
ही कवि, वक्ता, नाटककार, हास्य-रसिक तथा इतिहाल- 
लेखक होकर उन्होंने अपने जिस व्यापक स्वरूप का 
परिचय दे दिया है, उस रूप में वे अपने उपमेय आप हैं । 

हाँ तो, हमारी निदा को भङ्ग करने के लिए, fan 
की तरह भारतेन्डु ने भी, गग्भीर आर हास्य दोनों ही 
तरह के साहित्य की E की EO अपने नाटकों के 
कॉमिक में तथा हास्य-निबन्धों ओर चुटकुलों में आरतेन्दु 
ने भारतीयों की अकर्मण्यता और पाश्चात्य बुराइयों 
की अनुकरणशीलता पर मार्मिक चुटकियाँ ली हैं । अपने 
“हरिश्चन्द्र मैगजीन”! नामक मासिक पन्न में उन्होंने इस 
तरह के अनेक प्रहसन fand हैं । आशा है, नागरी म्रचा- 
रिणी सभा किसी दिन उन्हें पुस्तक-रूप में भारतेन्डु जी 
की उन हास्यमथी कृतियों को जनसाधारण के लिए 
सुलभ कर देगी । 

“परिंहासिनी” नाम से भारतेन्द जी ने रचित 
आर सङ्कलित चुटकुलों की एक सुन्दर पुस्तक लिखी 
थी। उसमें एक प्रसङ्ग सुशायरे का दै । शीषंऊ उन्होने 
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इस भाँति दिया है--“सुशायरा; चिडीमार का. टोला, 
भाँति-भाँति का जानवर बोला !” इस पर दृष्टि पड़ते 
ft ध्यान आ गया पं० हरिशङ्कर शर्मा के “चहचहाता 
चिड़ियाघर का !” कह नहीं सकता, इस “चहचहाता 
चिड़ियाघर” की ईजाद “चिडीमार के टोले” से हुई है 
या नहीं। भारतेरु जी ने इस चिड़ीमार के टोले में 
सुशायरे द्वारा बाँके-तिरछे लोगों की थोड़ी सी नुमाइश 
दिखलाई है। बिगड़ी रुचि के लोगों को वे एक तरह 
से दो पैर का जानवर ही समझते थे । 
चिड़ीमार टोले के सुशायरे में नई रोशनी की एक 
प्रेमिका कहती है-- 
लिखाय नाहीं देत्यो, पढ़ाय नाहीं देत्यो । 
सैयाँ फिरिङ्गिनि बनाय नाहीं देत्यो॥ 
लहँगां दुपट्टा नीक ना लागे। 
मेमन का गोन मगाय नाहीं देत्यो ॥ 
चै गोरिन हम xg सँवलिया। 
रङ्ग में रङ्ग मिलाय नाहीं देत्यो॥ 
हम ना सोइबे कोठा अटरिया । 
नदिया प बॅगला छवाय नाहीं देत्यो ॥ 
सरसों का उबटन हम ना लगेबे | 
साबुन से देहियाँ मल्लाय नाहीं Sut ॥ 
इन चुभती हुई पंक्तियों में पाश्चात्य सजधज पर 
कैसा छिपा हुग्रा व्यङ्ग है ! 
भारतेन्डु जी वैष्णव कवि थे। राधिका और श्याम 
के स्मरण, चिन्तन और कीत्तंन में ही उन्होंने अधिकांश 
कविताएँ लिखी हैं, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि वे 
सामाजिक दृष्टि से कट्टर अपरिवत्तंनवादी थे। सुधार के 
ra में तो वे एक शताब्दी पूवं ही इतने आंगे थे 
जितना आज, सन्‌ १३३३ में, कोई भी नवीन सुधारक 
हो सकता Pa “हरिश्चन्द्र-मैगज़ीन” में भारतेन्डु जी 
ने “स्वर्ग में विचारसभा का अधिवेशन” शीषक एक 
प्रहसन लिखा था, उसमें स्वामी दयानन्द आर केशव- 
चन्द्र सेन के नवीन सामाजिक सुधारों पर स्वग में एक 
सब्जेक्ट कमिटी हारा ख़ब विचार करवाया है और 
पाठकों को आश्चर्य होगा कि वैष्शव-कवि भारतेन्डु जी 
ने केशवचन्द्र सेन के सुधारों को अधिक प्रश्रय दिया है । 
मनचले पाठक कहीं इसमें उनके आराध्य ( केशवः) 
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तथा निज चन्द्र नाम का समन्वय देख कर पक्षपात न 
समर लें । 

भारतेन्डु जी पाश्चात्य अन्धानुकरण के जितने 
विरोधी थे, उससे भी कहीं अधिक व्यवसायी पणिडतों 
ओर युझाओं के ख़िलाफ़ थे । उन्होंने अपने, “सबै जात 
गोपाल की” ओर “पाँचवे पैराम्बर” नामक प्रहसन में 
ws धर्माचायो को ऐसा बनाया है कि यदि उनमें शर्म 
हो तो वे घूँघट काढ लें । 

` एक बार काशी के किसी अगड्धत्त परिडत ने गहरी 

रक्स लेकर एक कायस्थ को क्षत्रिय बना दिया । इस 
धामिक व्यवसाय को भारतेन्दु जी भला किन फूटी आँखों 
देखते ? “सबै जात गोपाल की” शीर्षक प्रहसन में 
आपने इस भाँति चुटकी ली-- 

“एक पणिडत जी ओर एक क्षत्रिय आते हैं---. 

चत्रिय--महाराज, देखिए बड़ा अन्धेर हो गया 
ब्राह्मणों ने व्यवस्था दे दी कि कायस्थ भी क्षत्रिय हैं, अब 
कैसे काम चलेगा ? 

परिडत--क्यों, इसमें दोष क्या हुआ ? 'सबै जात 
गोपाल की ! ओर फिर यह तो हिन्दुओं का शास्त्र 
पनूसारी की दूकान है और अक्षर कल्पवृक्ष हे, इसमें तो 
सब जात की उत्तमता निकल सकती है। पर दक्षिणा 
आपको बायें हाथ से रख देनी पड़ेगी, फिर क्या है, फिर 
तो “सबै जात गोपाल की !? ^ 

इसी भाँति चुटकियाँ लेते हुए उन्होंने ऐसी-ऐसी 
व्यवस्थाएँ दे दी हैं कि व्यवसायी पणिडतों का ख़ान्दान 
पुश्त-दरपुश्त कमाता-खाता चला जाथ, तो भी कमी न 
पड़े। क्यों न, थे तो “हरिश्चन्द्र? के हमनास न, भला 
ब्राह्मणों की रोज़ी कैसे सार सकते थे ! 

आारतेन्डु के इस प्रहसन पर काशी की परिडत- 
मण्डली बहुत बिगड़ खड़ी हुई थी । काश्मीर-प्रवासी 
एक राजपणिडत भारतेन्दु जी के घनिष्ट मित्र थे। जिन 
अगड्धत्त परिडत ने दक्षिणा लेकर कायस्थ को क्षत्रिय 
बना दिया था, ये उनके भी मित्र थे। मित्र के अपमान 
से अपमानित होकर वे भारतेन्दु जी से बोले--“आपको 
कुछ ध्यान नहीं रहता, कौन आदमी केला है। सभी का 
अपमान किया करते हैं । जैसे आप अपने सुयश से 
ज़ाहिर हैं, उसी भाँति भोग-विलास और अपने बड़ों 
का अपमान करने से आप कलङ्की भी हैं, इसलिए 
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आज से में आपको “भारतेन्दुः नास से पुकारा 
करूँगा !” 

इस कथन के समय, स्वर्गीय महामहोपाध्याय 
पण्डित सुधाकर हिवेदी और भरतपुर के राव कृष्णदेव- 
शरण भी उपस्थित थे। वे लोग एक साथ ही हँस कर 
बोले--बस, बाबू साहब सचमुच uer हैं। 

बाबू साहब ने भी हँस कर कहा--सें नाराज़ नहीं 
हूँ, आप लोग ख़ुशी से सुके 'भारतेन्दु' कहिए । 

सुधाकर जी ने कहा--पूरे चाँद में कलडू दीख 
पड़ता है, आप तो दूज के चाँद हैं, जिसके दर्शन को 
लोग पुण्य समझते हैं । 

यह बात सबके मन में समा गड । तब, उस समय 
के “सार-सुधानिधि” और “उचित वक्ता” नामक हिन्दी 
पत्रों ने व्यापक रूप से चर्चा चला कर अखिल हिन्दी- 
साहित्य-जगत्‌ की ओर से इस “भारतेव्दु' उपाधि से 
हरिश्चन्द्र को सदैव के लिए विभूषित कर दिया और 
तभी से “दूज के चाँद? की आकृति भारतेन्डु जी को 
पुस्तकों पर छुपने लगी । 

इस भाँति, उस युग के कितने ही हास-परिहास, 
साहित्य के एडों पर अपनी छाप छोड़ कर, आज समय 
के बुल्लो में विलीन हो गये हैं । 

भारतेन्डु जी थे सचमुच बड़े मज़ेदार आदमी, न 
केवल क़लम से, बल्कि हाव-भाव और बनाव-चुनाव से 
भी । बादशाह अकबर की तरह वे भी समय-समय पर 
तरह-तरह के वेष बनाया करते थे। उनका एक चित्र 
मैंने स्वयं काश्मीरी पणिडत के रूप में देखा है । 

ढोंगी पणिडतों की ही भाँति ढोंगी सुल्लायो से भी 
भारतेन्दु जी को चिढ़ थी । मज्ञहब के नाम पर धर्म का 
रोज़गार करने वाले 'पैरास्बरो' की भी आजकल कमी 
नहीं है। वे ख़ुद तो सुरीदों से मुँह माँगी दौलत लेकर 
मोटरों पर देश-विदेश में मौज उड़ाते फिरते हैं, परन्तु 
अपने खुदाई राहगीरों को त्याग और धर्म का उके सेर 
उपदेश देते रहते हैं । ऐसे ही लोगों को लच्य कर 
भारतेन्डु जी ने अपने 'पाँचवें पैराम्बर' शीषंक परिहास 
में लिखा 8— 

“लोगो दौड़ो दौड़ो, मैं पाँचवाँ पैराम्बर हूँ, दाऊद, 
ईसा, मूसा, मुहम्मद, ये चार हो चुके | मेरा नाम “चूसा? 
पैगम्बर है...,.....क्योंकि मैं सबका पापरूपी पैसा चूस 


[ दष १२, खरड १, संख्या ४ 
लेता हूँ, क्योंकि ख़ुदा ने फ़रमाया है कि मेरे बन्दे पैसा 
के बहकाने से गुनाह करते हैं, अगर उनके पास पैसा 
न रहे तो ख़ुद गुनाह न करें। इससे तू सबसे पहिले 
इनका पैसा चूस ले । 

“,,....सुझको कोइतूर पर खुदा ने जलवा दिखलाया 
SIR हुक्म दिया कि मैंने पैग़म्बर किया तुझको, तू लोगों 
को ईमान में ला । दाऊद ने बेला बजा के सुरे पाया, तू 
हारमोनियम बजावेगा | सूसा ने खुदाई रोशनी से कोह- 
तूर जज़ाया, तू ्राप अपनी रोशनी से ज़माने को जला 
कर काला करेगा । ईसा मर के जिया था, तू मरा हुआ 
जीता रहेगा । सुहम्मडने चाँद को बीच में से काटा, 
तू चोद का कलङ्क मिटा अपना टीका बनावेगा ।?? 

देखिए तो, इस उपहास में कितनी सुन्दर कला है, 
कितनी मनोहर साहित्यिक अभिव्यञ्ञना है ! 

अपनी 'परिहासिनी” पुस्तक में भारतेन्दु जी ने इधर- 
उधर के बहुत से चुटकुले भी लिखे हैं। मनमौजी थे, 
जब जो जी में आया, उसी पर क्रलम चला दी । लीजिए, 
थोड़ी चटनी आप भी चखिए-- | 


DX ig 

कहते हैं कि मिल्टन की खी निहायत बद्मिज्ञाज 
थी, मगर खूबसूरत भी हद से ज़्यादा थी । लाड 
Sfrewr ने एक रोज़ मिल्टन के सामने उसकी नज्ञाकत 
की तारीफ़ करके गुलाब के फूल के साथ उसकी तसबीह 
( ud ) दी। मिल्टन ने कहा-गोकि में अन्धा É 
ओर नज़ाकत को नहीं देख सकता, तो भी आपकी बात 
की सचाई पर गवाही देता हैं। हक़ीक़त में वह गुलाब 
का फूल है, क्योंकि काँटे अक्सर मेरे भी लगते रहते हैं। 
| (8 ) 

एक ने कहा--न जाने इस लड़के में इतनी बुरी 
आदत कहा से आई ! हमें यङ्गीन ü 
कोई बुरी बात नहीं सौखी । TEN E 

लड़का चट से बोल उठा-बहुत ठीक है, क्योंकि 
हमने आपसे बुरी आदतों पाईं होतीं तो आप मे बहत 
सी कम हो जातीं । - 

(8 


एक धनी के घर में बहुत से प्रतिष्टित मित्र बैठे 
31 नौकर बुलाने की घण्टी बजी, मोहन भीतर दौड़ा, 
पर ईंसता हुआ लोटा । नौकरों ने पूछा--क्यों बे 
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हँसता क्यों है ? तो उसने जवाब दिया - भाई, सोलह 
हट्टे-कट्टे जवान थे, उन सबों से एक बत्ती न छुकी। 
जब हम गये तब बुकी । : 


9 
एक डॉक्टर साहब कहीं बयान कर रहे थे कि दिल 
आर जिगर की बीमारियाँ औरतों से मर्दों को ज़्यादा 
होती हैं। एक जवान खूबसूरत खी बोल simt 
«gu औरों को दिल देते फिरते हैं |) 
< ) 
एक शख्स ने किसी से कहा कि अगर में झूठ 
बोलता होई तो मेरा कूठ कोई पकड़ क्यों नहीं लेता? 
उसने जवाब दिया कि आपके He से झूठ इस 
कदर जल्द निकलता है कि कोई उसे पकड़ नहीं 
सकता ! 
& 
एक अमीर से किसी फ़क्कीर ने पैसा माँगा । उस 
अमीर ने फक्कीर से कहा--तुम पैसों के बदले लोगों से 
लियाकत चाहते तो अब तक कैसे लायक आदमी हो 
गये होते । 
फ़क़ीर चटपट बोला--मैं जिसके पास जो देखता 
हँ, वही उससे माँगता हूँ । 


७ 

विलायत में एक अन्धे ने अपने गले में यह लिख 
कर लटका दिया था कि मैं देख नहीं सकता, g* 
खोटा पैसा देने में शर्म मत करो । 

८) 

थानेदार ने (एक हल्के के सिपाही से कहा--आज 
कोदई की चौकी पर तुम्हें पहरा देना होगा । 

सिपाही ने जवाब दिया- इ-ह-इम पहरा देने न-न- 
न जायेंगे I - 
थानेदार ने पूछा -- क्यों ? 

सिपाही बोला--ज-ज जितनी देर में हम कहें, 
क-क-क कौन है? उ-उ-उ उतनी देर में च-च-च चोर 
द-द-द-द डु दूर निकल जायगा ! 


* x * 


इन चुटकुलों हारा हम भारतेन्दु जी के हँसते gu 
सुखडे से अच्छी तरह परिचित हो जाते हैं, एवं उनके 


आनन्दी हृदय के बहुत समीप पहुँच जाते हैं। अस्तु, 
योंही फिर कभी । 


--शान्तिप्रिय द्विवेदी 
& 8 8 
जॉन गेल्सवर्दी 
—— 


वि गत वर्ष के लाहित्य-विभाग के gs पुरस्कार'- 

विजेता श्री० जॉन गैल्सवर्दी की wp से 
साहित्य का एक स्तम्भ ढह गया और संसार एक बड़े 
हितैषी से वञ्चित हो गया । 

गैल्सवर्दी का जन्म १८६७ में हुआ था। इनके पिता 
“टनी? थे । २३ वर्ष की अवस्था में ही गैल्सवदी बैरिस्टर 
हो गये। किन्तु इस पेशे से wer रहने के कारण इन्होंने 
अपना अमूल्य जीवन साहित्य-सेवा के लिए ही समर्पित 
कर दिया । मनुष्य के कार्यों में अन्याय की एट देख कर 
इन्हें war हुई और साहित्य-सेवा द्वारा इन्होंने 
न्यायको सर्वांच आसन पर स्थापित करने का यल 
किया । 

अपनी लेखनी द्वारा गैल्सवर्दी अभियुक्तों को नाव्य- 
मञ्च पर ला खड़ा करते, उनकी खिल्लियाँ उड़ाते और 
इस प्रकार पाठकों को उनका यथार्थ रूप दिखाते थे। 
वर्तमान यूरोपीय साहित्य-सेवियों में इनका सर्वोच स्थान 
था और वे अङ्गरेज्ञी के सफल उपन्यास-लेखक, नाटककार 
एवं समालोचक थे। 


बिगत वर्ष साहित्य-विषयक “नोबुल-पुरस्कार” के 
उम्मीदवारों में सर्व-श्री एच० जी० वेल्स, मैक्सिम 
गोवी और गैर्सवदी के नाम लिये जाते थे। पर साहित्य- 
संसार को इस बात का विश्वास था कि यह सेहरा 
गैश्सवदी के ही सर बाँधा जायगा । कारण गैल्सवदी 
जिस प्रकार उपन्यास लिखने में सफल थे, वैसे ही उच्च- 
कोटि का नाटक भी लिखते थे एवं उतनी ही भावपूर्ण 
उनकी कविताएँ भी होती थीं । सम्भवतः ऐसी सफलता 
वर्तमान युग में किसी भी साहित्यिक को नहीं प्राप्त 
हुई । अङ्गरज्ञी साहित्य में तो इन्होंने एक क्रान्ति मचा 
दी थी । इनकी शैली उत्तम एवं भाषा अत्यन्त सुहावरे- 
दार तथा चुस्त-दुरुस्त होती थी । इन्होंने बहुत सी 
पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें कुछ तो अत्यन्त ही अच्छी हैं। 


EE १२ 


[ वष १२, खण्ड १, संख्या ४ 


LAD AASB LP .&. & WW 999. 999. 91 4..489 ७ «4. 4. ८& WOUU WS WU A I VY. ७ < 45७ 4 & 499, 


प्रत्येक महाकवि अपनी कमनीय कृति में, मनुष्य- 
जीवन के सम्बन्ध में, अपना अमूल्य अनुभव व्यक्त 
करता है और यही अनुभव उसकी महत्ता का परिचायक 
होता है। प्रत्येक मनुष्य के अनुभव में कुछ न कुछ 
मौलिकता, विचित्रता, माधुयं एवं कटुता रहती ही है, 
आर इसी के द्वारा हम उसकी कला का ज्ञान प्रास 
करते हैं । 

गैल्सवदी के संसार में दो प्रकार के जीव वास करते 

हैं-एक “अनुदार अधिकारोन्मत्तः और दूसरा 'पददलित'। 
किसी विशेष गुण के कारण अनुदार अधिकारोन्सत्त 
जीव पददलितों पर अधिकार नहीं जमाते, पर केवल 
उनके बड़े-बड़े तोड़े, भू-सस्पत्ति ud उनकी अन्य जघन्य 
प्रवृत्ति ही उनकी सहायता करती है । ऐसे अधिकारोन्मत्त 
जीव अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए सवदा 
चिन्तित रहते हैं वे जीवन की सुन्दरता को नहीं देख 
पाते और उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं रहता कि 
उनके हारा 'मानव-सौन्दयं' का कितना विनाश किया 
गयां है । यही बात, गेल्सवर्दी की “फ्रॉरसाइट सैगा” 
( Forsyte Saga ) नामक पुस्तक में दिखलाई गई 
है, जिस पर विगत वष “नोबुल-पुरस्कार' मिला था । 

'सैगा” के अध्ययन से लेखक की प्रतिभा का पूरा 
पता चलता है। पुस्तक तीन भागों में विभक्त हे और 
उसमें अधिकारोन्मत्त व्यक्तियों की गाथा वर्णित है और 
उनकी कुचालों एवं उनकी हृदय-शून्यता पर भी पूरा-पूरा 
प्रकाश डाला गया है । 

वरनडं शॉ या deu के हाथों "ar के वशित 
चित्र, सम्भव है, और भी अधिक प्रभावोत्पादक एबं 
प्रकाशपूर होंगे । पर जो लालित्य गैल्सवर्दी की कमनीय 
लेखनी से प्राप्त हुआ है, वह उन लोगों के हाथों मिलना 
असम्भव था । 

ar में एक ही साँस में तीन पीढ़ियों की कथा 
afa हे । 


x x x 
गेल्सवर्दी ege साम्यवादी? के नाम से भी 
प्रख्यात थे। सुधार को मात्रा आप में यथेष्ठ थी। फिर 
भी गैल्सवर्दी अपने काम में इतने निपुण थे कि अपने 
लघ्य से कभी भी इधर-उधर नहीं gu यही इनके 


साहित्यिक जीवन की विशेषता थी। इन्होंने विगत या 
वत्तेमान साहित्यिको के ही अनुभव को तोते की भाँति 
पुनः व्यक्त कर प्रसिद्धि नहीं प्राप्त की, पर इन्होंने अपने 
अध्यवसाय से काम लिया और प्रथम आठ वर्षो तक 
साहित्यिक सफलता न मिलने पर भी वे अपने काम 
में गे रहे और अन्त में एक “युग-प्रवर्तक” साहित्यिक 
के रूप में संसार के समक्ष आये । 
गैल्सवर्दी न्याय की मूर्ति एवं एक बड़े दार्शनिक 
थे। मानव-समाज के चित्रण में इन्हें अभूतपूर्व सफलता 
सिली थी । इनके द्वारा अङ्गरेज्ञी साहित्य की श्रीवृद्धि 
हुईं। इनके परिमाजित गद्य में इनकी प्रतिभा दर्शनीय है। 
गैल्सवदी की दृष्टि में किसी एक वस्तु को प्रेम करने का 
यह अर्थ नहीं था कि अन्य वस्तुओं की उपेक्षा की जाय । 


गेल्सवर्दी मर कर भी अमर हैं। कारण, उनकी बहुत 
सी साहित्यिक पाण्डुलिपियाँ “ब्रिटिश भ्युज्ञियम? की 
शोभा बढ़ा रही हैं । गैल्सवर्दी एक मौजी जीव थे, जिनके 
जीवन का लक्ष्य साहित्य-सेवा था और ये बाहरी दिखा- 
वरों से भागते थे। १६१८ में इन्हें 'सर? की उपाधि दी 
गई थी, जिसे इन्होंने अस्वीकार कर दिया । “नोबुल- 
पुरस्कार! से जो ३६०० पौरड की आय हुई, उसे भी 
इन्होंने एक साहित्यिक संस्था 'पेन gea ( Pen club ) 
को दे दी। 
गैरसवर्दी की कृतियों से संसार को बहुत-कुछ 
सीखना है । वे विश्व-शान्ति के समर्थक थे । 
"ण्शारदाप्रसाद भरडारी 


2 Es e 


चरसे को आड़ में पाप” 


noA qu ०... 


ए क बार क़स्बा पुवायाँ में एक अपरिचित साधु से 
भेंट हुई । वे पास के एक गाँव में एक महात्मा के 
दर्शनार्थ जा रहे थे । उन्होंने यह भी बताया कि महात्मा 
जी आजकल स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण बड़े कष्ट में 
हैं । दर्शनाचे मैं भी साथ हो लिया à 
मार्ग में बातचीत से मालूम हुआ कि महात्मा जी 
संन्यासी हैं। उनका नाम स्वामी < < > नन्द है । नवीन 


वेदान्त के अनुयायी हैं । 'अहंबरह्म', 'बह्म सत्य जगन्सिथ्या', 


Cr 
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“सवे खल्विदं बलह्नेह नानास्ति किञ्चन? आदि mur 
चाक्यों के पोषक हैं। संस्कृत के धुरन्धर विद्वान हैं। 
वेदान्त-विषय पर कई पुस्तिकाएँ ओर टीका-टिप्पणी भी 
लिख चुके हैं। वैदिक sem का अच्छा स्वाध्याय और 
मनन किया है । 

स्वभावतः मेरी श्रद्धा ओर अधिक बढ़ गई । इसी 
बीच में हम एक सुन्दर उद्यान में पहुँचे। स्थान बड़ा ही 
रमणीक था। बीच में एक साधारण सी कुरिया थी। 
उसी के बाहरी भाग में एक मोटे बिछोने पर दो मोटे 
तकियों के सहारे स्वामी जी अधेशयनावस्था में लेटे हुए 
थे । शरीर लम्बा-चौड़ा, चेहरे का नक्शा सुडौल, आँखें 
बड़ी-बड़ी, कान्ति उज्ज्वल, आयु लगभग ६० वर्षे की 
रही होगी । दण्ड-प्रशामानन्तर हम लोग एक ओर बैठ 
गये । उस समय उनके पास ओर कोई न था । 

थोड़ी: देर धामिक वार्तालाप हुआ, किन्तु स्वामी 
जी के बोलने में विशेष कष्ट देख कर सैं चुप हो गया । 
मैंने उनकी रुग्णावस्था से हादिक सहानुभूति 'दिखलाते 
हुए पूछा कि महाराज, आपको क्या कष्ट है ? और आप 
कब से बीमार हैं ? मैंने देखा कि स्वामी जी के नेत्रो में 
आँसू छुलछुला रहे हैं। उन्होंने कहा--“मेरे रोग की 
कहानी बड़ी विलक्षण है । मैंने लजावश और स्वाथवश 
यह कथा किसी से भी नहीं कही । किन्तु अब दुःख की 
पराकाष्ठा हो गई BO सुरे कोई भी औषधि अच्छा नहीं 
कर सकती । मैं जीवन से निराश हो गया हुँ । अब इस 
पाप-कहानी को छिपा कर क्या करूंगा । सम्भव B, इसी 
से मेरा प्रायश्चित्त हो जाय ।” | 

पश्चात्‌ जो कुछ मैंने देखा और सुना, उसे लिखते 
हुए कलेजा काँपता है, लेखनी थरांती है । 

स्वामी जी ने अपना शाल उतार डाला। मेंने देखा 
कि उनके शरीर पर यत्र-तत्र कुष्ठ केबण हो चले हैं। 
बवासीर का इतना भयङ्कर रूप देख कर में सहम गया । 
सच मानिएगा, मस्सों ने फूल कर छोरे-मोरे विलायती 
बेंगन का रूप धारण किया हुआ था । जिसके कारण न 
वे सीधे लेट सकते थे और न बैठ सकते थे। उनके बैठने 
के स्थान की गही पानी से तर थी। शरीर विवर्णं और 
रक्तहीन हो गया था । उन्होंने कहा--“बच्चा ! यहीं 
तक बस नहीं है। मेरे शारीरिक एवं मानसिक कष्टों का 
बारापार नहीं है । मेरी जननेन्द्रिय से प्रत्येक समय वीर्य- 


खाव हुआ करता है । में घोर प्रमेह-रोग की भी यन्त्रणा 
भोग रहा हूँ। पाचन-शाक्ति ने तो बिल्कुल जवाब दे 
दिया है ।?? 

मैंने कहा--भगवन्‌ , मैं यह कया देख रहा हूँ? 
आप ऐसे विद्वान्‌ संन्यासी की यह दशा कैसे हुई ? 

स्वामी जी रो पड़े । फिर कहने लगे :-- 

“यह जो कुछ मेरी दशा देख रहे हो, मेरे घोरतम 
पापों का ही परिणाम है। मैंने धूर्ततावश बहुत-सा धन 
कमाया ; समस्त सांसारिक भोगों का जी भर कर उप- 
भोग किया । इन गेरुये ae और धर्म के ढोंग की ओट 
में न जाने कितने शिकार मारे। किन्तु ईश्वर के राज्य 
में अन्याय कहाँ ? इस समय मैं नारकीय यातना में जल 
रहा हूँ । पाईं-पाई को झुइताज हुँ । खाने-पीने को तर- 
सता हूँ । सुख की नींद लेना तो दूर रहा, ज्ञरा-सा लेखने 
तक को लाचार हूँ । यदि कभी किञ्चित्‌ आँख लग जाती 
है, तो असंख्य भयानक दृश्य सम्मुख आते हैं। कभी 
विषधर काले सपं भेरी ओर डसने के लिए दौडते हैं, कभी 
सस्त हाथी और भयानक जीव-जन्तु सुझ पर आक्रमण 
करते हैं । कभी भीमकाय d मूति यमदूत दरड-प्रहार 
का भय दिखाते हें । कहाँ तक कहूँ, प्रत्येक वस्तु सुभे 
भयानक दिखाई पड़ती है और ऐसा जान पड़ता है, 
मानों सुके खाने के लिए ही दौड़ी आ रही है । 

“मैं नहीं कह सकता कि मैंने कितनी महिलाओं के 
सतीत्व नष्ट किये हैं। शायद ही कोई तीर्थ-स्थान होगा, 
जिसमें मैंने यह पाप-काण्ड न किये हों । कहते हुए लज्जा 
आती है कि पवित्र देवालयों में भी जाप और गोमुखी 
का ढोंग रचते हुए एक बार नहीं, अनेक बार मैंने इस 
छुझ-वेश में अपनी उद्दाम विखास-लालसा की तृप्ति की! 
क्या सधवा और क्या विधवा ; क्या कुवारी और क्या 
व्याही; क्या ब्राह्मणी और क्या चमारी ; क्या सती और 
क्या कुलटा; क्या रुग्णा और कया गभिणी; क्या बाला और 
क्या प्रौढा-- सुझसे एक भी नहीं बची । ऐसी कोई जाति 
नहीं, जिसकी खी से मैंने दुराचार न किया हो; ऐसा कोई 
wp पशु नहीं, जिसका मैंने मांस न खाया हो; ऐसा 
कोई मादक द्रव्य नहीं, जिसका मैंने आस्वादन न किया 
हो । मेरी काम-शक्ति इतनी अधिक प्रबल थी कि नितान्त 
पाप-कसं करते रहने पर भी सुरे तृस्ति न होती थी। 
सुके नहीं सूझता था कि तृप्ति केवल आत्म-सन्तोष और 


B प्रेम में वास करती है । में ऐसी औषधि की खोज 
में था, जिससे इस अदम्य काम-शक्ति पर विजय प्रास हो 
और काम-पिपासा डु जाय। सुरे बताया गया कि 
वीर्यपान में यह शक्ति है। मैंने यह घणित कमं भी 
किया; किन्तु कोई फल न हुआ । संन्यास-आश्रम को 
कलह्लित कर मैंने दो बार विवाह भी किया; किन्तु 
कामाझ्नि उत्तरोत्तर प्रचण्ड ही होती गई । मेरे शरीर में 
भी कुछ ऐसी विलक्षण आकर्षण-शक्ति थी कि खियाँ 
अनायास ही मेरी ओर खिच आती थीं ।” 
कहते-कहते वे बीच-बीच में रुक जाते थे ओर करा- 
इने लगते थे | उनकी विकृत सुख-सुद्रा और चेष्टा से 
प्रतीत होता था कि उनके मुँह में विशेष कष्ट है। पूछने 
पर उन्होंने सुँह खोल कर ज़बान दिखाई । सारी जिह्वा 
खुरदरी ओर विवण हो रही थी । उन्होंने फिर कहा-- 
“मेरी जिह्वा पर छोटे-छोटे अङ्कुर से उभड आये €I 
इनमें बडी पीड़ा होती है । यह भी मेरे नारकीय जीवन 
का नतीजा हे । कलुषित काम-पिपासा की तृप्ति के समय 
जिह्ला-रसास्वादन का विष मेरी सारी जिह्वा में व्याप्त 
हो गया है। में रोता हूँ, किन्तु रोया नहीं जाता । न 
जाने अभी मुझे और कौन-कौन सी यन्त्रणाएँ सुगतनी 
पड़ेंगी। मेरा सारा का सारा जीवन कुत्सित पाप-वास- 


E 
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नाओं से ही ओव-प्रोत रहा है । मेरा अन्त सहज में नहीं 
होगा ।” 
इस साधु की सारी कहानी सुन कर मेरे हृदय पर 
कितनी चोट लगी है, यह लिखने की बात नहीं । यहीं 
तक इस दुःख-कथा का अन्त नहीं हुआ--युझे और भी 
दुःख हुआ, जब मैंने एक दो वर्ष के नन्हें, सुकुमार 
सुन्दर बालक और उसकी अष्टादश वर्षीया, रूप-लाव- 
णश्यमयी माता को देखा । सुमे बताया गया कि यह 
युवती उक्त स्वामी जी की अन्तिम ब्याहता पत्नी है और 
इस बालक का जन्म इसी नारकीय पिता से हआ बच्चा 
भूखों न मर जाय, इसलिए उसकी ममतामयी अभागिनी 
साता इधर-उधर से भिक्षा माँग कर जैसे-तेसे काम 
चलाती 8 । 
इसी प्रकार असंख्य साधु, संन्यासी, पण्डे, पुजारी 
धसं के नाम पर अधमे का अशुद्ध वातावरण उत्पन्न 
करते हैं। किन्तु भोली-भाली अकमंण्य हिन्दू जाति 
देखते हुए भी कुछ नहीं देखती । सुनते हुए भी कुछ 
नहीं सुबती। हिन्दू-ससाज की सामाजिक कुरीतियाँ ही 
सारे अमङ्गल की मूल Za पहले इन्हीं का उन्मूलन 
श्रेयस्कर है । 
बुद्धिसागर वर्मा, विशारद 
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प्रिये सेरा उर SWISI 


प्रिये मेरा उर आज-- 
तप्त पारद का पारावार ! 
भरा है आतुरता में भार, 
चपलता में नीरव संसार ! 


प्राण ! पारद के उर का भार 
सकोगी कैसे जान ? 
कहो, कैसे होगा अनुमान 
अश्रु है या मुसकान ९ 


चमक है बिजली की ज्वाल 

म्रिये ! फिर क्षण-क्षण अश्रु-प्रपात 
चमकते धुँघट-पट की ओट 

उमड़ती आँखों में बरसात ! 


is 


[ श्री० हरिश्चन्द्र वर्मा, विशारद ] 


SUT का एकमात्र पुत्र 
नरेन आज बीमार है । 
गत १४-१६ दिनों से 
उसे बड़े ज्ञोर का ज्वर 
चढ़ आया है, जो उतरने 
का नास ही नहीं लेता । 
गरीब ब्राह्मणी जैसे-तेसे 
जो दो-चार आने पैसे 
पेदा करती है, उसी में 

से निकट के एक वैद्य से अपने नरेन के लिए चार-छः 

पेसे की दवा ले आती है। परन्तु वह दवा कुछ लाभ 
नहीं करती । नरेन की दृशा दिन पर दिन गिरती ही 
जा रही है। उसका शरीर सूख कर खाट से लग गया 
है । सुख लटक कर पीला पड़ गया है । 

कृष्णा का इकलोता पुत्र नरेन ही उसकी जीवन- 
आशा ओर प्राणों का सहारा है। उसी के सहारे 
बेचारी अपने वैधव्य के इस कठिन युग को काट रही है। 
आह ! यदि कोइ उसे बचा देता? परन्तु कौन ? कृष्णा 
जानती {थी कि भगवान्‌ के अतिरिक्त और कोई भी 
उसका सहायक नहीं । वही उसे इस कष्ट से उबार कर 
उसके नरेन को अच्छा कर सकता है। उसी पर उसको 
पूरा भरोसा था | 


प्रातःकाल ही वह गङ्गा-स्नान करके भगवान्‌ के 
मन्दिर में जाकर पूजा-प्राथंना करती, जल चढ़ाती और 
नरेन की संङ्गल-कासना के लिए हाथ जोड़ती। वैसे तो 
कृष्णा की यह प्रतिदिन की क्रिया थी, परन्तु जब से 
उसका नरेन बीमार पड़ा है, तब से वह प्रतिदिन अत्य- 
धिक श्रद्धा और भक्ति से भगवान्‌ की प्रार्थना करती Pg 
उसी के भरोसे वह अपने सवसव की बाज्ञी लगाये 
बैठी है । 

“अम्माँ !”--माँ को धोती, लोटा और चादर सँभा- 

लते देख, काँपते हुए मन्द स्वर में नरेन ने पुकारा । 

कृष्णा ने एक प्रश्न-सूचक करुण-दृष्टि पुत्र की ओर 
डाली । 

“पानी दे-दे पा-नी ।?~बीमार ने कहा । 

हाथ की धोती आदि शीघ्रता से सामने की दूसरी 
चारपाई पर फेक कर कृष्णा ने गिलास से दो घट पानी 
नरेन के सुख में डाल दिया और आँचल से उसका सुख 
पोंछ दिया । 

“जा रही है, पूजा को ?”-- माँ की आँखों की ओर 
देख कर वैसे ही धीमी आवाज़ में नरेन ने पूछा । 

“हाँ बेरा, अभी आईं, बहुत देर नहीं लगेगी ।? 

नरेन चुप रंहा । उसकी आँखों ने स्वयं कह दिया -- 
अच्छा । 
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“में अभी आती E । घबराना मत नरेन, अच्छा ??-- 
घोती उठाते हुए कृष्णा ने कहा । 


कुछ उत्तर न दे, नरेन टुकुर-टुकुर माँ की ओर देखता 
रहा । 


२ 


कोई आध घण्टे के उपरान्त कृष्णा गङ्गा-स्नान कर, 
श्वेत धोती पहने, एक हाथ में गङ्गा-जल भरा लोटा और 
दूसरे में भीगी धोती लिए शिवालय की ओर तेज़ी से 
चली जा रही थी। उसके गीले काले बाल सिर की 
अधभीगी धोती से स्पष्ट चमक रहे थे ! 

दिन यथेष्ट निकल आया था । सूर्य की लाल वर्ण 
किरणें अब इवेत रङ्ग में परिवर्तित हो चली थीं। मार्ग 
की आवा-जाही भी बढ़ गई थी। ताँगे-इक्के तेज़ी से 
एक ओर से दूसरी ओर आने-जाने लगे थे । 

कृष्णा तेज़ी से डग बढ़ाये-भीड़ं से अपने को 
बचाती- चली जा रही थी | इधर कुछ दिनों से, जब से 
नरेन अधिक बीमार रहने लगा है, वह मागं में व्यर्थ 
समथ खोना अच्छा नहीं समझती । उसका नरेन घर पर 
अकेला है। उसे शीघ्र ही वहाँ पहुँचना चाहिए । इसी- 
लिए अब वह जल्दी-जल्दी नहा-घोकर मन्दिर को चल 
देती है । 

वह तेज़ी से चली जा रही थी । आगे कुछ दूर पर 
बुधिया अङ्गिन सिर पर कूडे का टोकरा रखे सड़क 
की दूसरी ओर खड़े अपने चार वर्षीय बालक को 
बुला रही थी -“नन्हें ! अरे ओ नन्हे इधर आ 
बेटा ।” 

नन्हे हाथ में एक छोटी सी छडी लिए दूसरी ओर 
किसी चीज़ को देख रहा था। माँ की आवाज़ उसके 
कान में पड़ी। सिर घुमा कर उसने माँ की ओर देखा 
और दौड़ पडा । सड़क पर एक ताँगा तेज़ी से आ रहा 
था। 'हटो-हटो! कहता वह पल भर में बालक के 
सिर पर आ धमका । माँ चिज्ञाई । घबराया हुआ बालक 
सामने भागा । उसी समय उधर से तेजी से कृष्णा भी 
आ गई आर दोनों में टक्कर हो गई । 


“मर कम्बऱत ! यह क्या किया ? अब सुरे फिर 


जो नहाना पड़ेगा ?”-- रुक कर क्रोध से बालक की ओर 


देख कर कृष्णा ने कहा | 


भयपूर इष्टि से नन्हें ने कृष्णा की ओर देखा और 
समीप खड़ी माँ के पैरों से जाकर चिमट गया । 

“धोके से टकरा गया ; बच्चा है, कोसती क्यों हो ?”-- 
बुधिया ने एक हाथ नन्हें के सिर पर फेरते हुए कहा । 

“हो कैसे गईं १”--बदते क्रोध से कृष्णा ने डॉट कर 
बुधिया से कहा--“अब सुकते तो फिर से नहाना पडेगा, 
देर होगी। राम! राम !! कैसे अन्धे हैं यह लोग ? 
बीच सड़क पर ही चलेंगे। ज़रा भी किसी का ध्यान 
नहीं > > x1"? 

दीनतापूर्वक बुधिया ने कहा - उधर से इधर आ 
रहा था। बीच में ताँगा HT गया । कोई जान-बूझ कर 
तो उसने छू नहीं दिया । 

“फिर वही बात ??-- तनिक और बिगड़ कर कृष्णा 
ने कहा--“चाहे जान कर छुआ चाहे अनजाने, में तो 
छू गई p? 

उधर से जाती किसी दूसरी स्त्री ने रुक कर कहा-- 
बहिन, अब जाने दो। उसका भी कोई अपराध नहीं, 
घोळे से टक्कर हो गईं । 

आस-पास के दो-एक दूकानदारो ने भी शान्त हो 
जाने को कहा । कृष्णा ने फिर कुछ न कहा । क्रोध से 
बड़बड़ाती वह पुनः नदी की ओर लोटी | उसका नरेन 
उसकी प्रतीक्षा कर रहा होगा । कितनी देर हो जायगी 
आज उसको ! 


3 


पूजा आदि करके कृष्ण जब घर लौटी तो रोज़ से 
घण्टे भर को देर हो गई थी। जल्दी से भोगी घोती 
फैला कर वह नरेन के निकट गईं। वह आँखें मूँदे चुप- 
चाप पडा था। कदाचित्‌ उसे रूपकी आ गईं थी। 
उसके मस्तक पर हाथ रख धीरे से कृष्णा ने पुकारा-- 
“नरेन p 

नरेन ने अपने भारी पलक खोलने का प्रयत्न कर माँ 
की ओर देखा । “बड़ी देर लगाई ?”--उसने धीमे स्वर 
में पूछा । 

“हाँ, आज देर हो गईं बेटा । कैसी तबियत हे ?” 

कुछ उत्तर न दे, नरेन ने माँ की ओर देखा । आज 
उसकी तबियत कुछ अधिक ख़राब थी | कृष्णा ने नाड़ी 
पर हाथ रक्‍्खा । उसका व्वर और तेज़ हो गया था। 


e 
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घबराई कृष्णा वैद्य जी के पास गई और ।उनसे समस्त 
हाल कह दिया । |वैद्य जी ने तीन पुड्या बना कर दे दी 
आर उन्हें सुबह, दोपहर, शाम, तीन बार पानी से 
खिलाने को कह दिया। बेचारी कृष्णा लौट आई 
आर भगवान्‌ का नाम लेकर एक पुडिया नरेन को खिला 
dii परन्तु उससे कुछ लाभ न हुआ । नरेन की द॒शा 
रत्ती भर भी न सुधरी। बराबर गिरती द्वी गई । फिर 
उसने एक पुड़िया और दी। उससे भी कोई लाभ न 
हुआ । सन्ध्या समय तो उसका ज्वर और भी तीव्र हो 
गया । 

बेचारी कृष्णा क्या करे? नरेन की दशा ठीक न 
थी । वह अचेत चारपाई पर पडा था। कभी-कभी कुछ 
अटपटी भाषा में बक उठता था। उसने सोचा एक बार 
पुनः वैद्य जी के पास जाय । परन्तु सम्ध्या-समय तो 
चैद्य जी दवा देते ही नहीं, फिर अब तो रात्रि हो गईं। 
आर डॉक्टर ? उनके लिए उसके पास रुपये कहाँ हैं ? 
हाँ, प्रातःकाल यदि भगवान्‌ ने कुशल रक्खी तो वह उसे 
अवश्य ही अस्पताल ले जायगी । 

रात्रि को एक बज गया था । कृष्णा बैठी नरेन के 
सिर में तेल मल रही थी । आज उसकी आँखों में नींद 
न थी ! इतनी देर से बराबर वह नरेन के सिरहाने ही 
बैठी उसके लिए भगवान्‌ से प्राथना कर रही थी। 
भगवन्‌! आह ! उन्हें दुखिया पर दया हो आती। 
उसका बच्चा अच्छा हो जाता । 

अब नरेन को नींद आ गई थी। तैल मलने के 
कारण वह शान्ति से सो रहा था । कृष्णा बैठी टकटकी 
बाँचे उसकी ओर देख रही थी । बैठे-बेठे उसे भी ऋपकी 
आने लगी और थोड़ी देर के बाद चारपाई की पट्टी से 
सिर टेके वह भी निद्गामञझ हो गई । 


9 


कृष्णा ने स्व देखा । वह मन्दिर में पूजा के लिए 
गई है । सामने सुन्दर सुविशाल शिव जी की मूर्ति है, जो 
फूल्-पत्तों से ढकी है । तीव्र सुगन्ध से मन्दिर बस रहा 
है। सर्वत्र पूर्ण शान्ति छाइ हुई हे । केवल कभी-कभी 
किसी भक्त हारा बजाये घण्टे की ध्वनि से मन्दिर गूँज 
उठता है । कृष्णा हाथ जोडे सामने बैठी प्रार्थना कर रही 
$ «2 जगदीश्वर, दयासिन्धु, झुक .दुखिया पर दया 
११ 


करो । मेरे बच्चे को अच्छा कर दो। भगवन्‌! तुम दयालु 
हो, दुर्खियों के सहारे हो, मेरी भी सुनो । मेरे नरेन को 
अच्छा कर दो | 

सहसा मूर्तिं festi मन्दिर एक तीन ज्योति से 
चमक उठा और एक मधुर परन्तु कोमल कण्ठ से आवाज़ 
आई -- “रमणी ! भूल से होने वाली बात पर अकारण 
ही एक सरल स्वभाव ग़रीब अनाथ के बालक को कोस 
कर अपने बच्चे का भला चाहती है ?” | 

कृष्णा चौकी । प्रातःकाल की सारी बातें उसके 
स्वृति-पटल पर क्षण भर में खिच गईं। उसका मस्तक 
लज्जा से नत हो गया और एक शब्द भी उसके मुख से 
न निकल सका । उसके हृदय में तो वही प्रातःकाल की . 
बात घूम रही थी । सचमुच अकारण ही तो उसने नन्हे 
को गाली दी थी। वह सड़क के एक ओर से दूसरी ओर 
को आ रहा था। बीच में ताँगा आ गया। उधर वह 
घबरा कर दौड़ा और इधर यह बीच में आ गईं। इसमें 
उस बेचारे का क्या अपराध था ? कोई जान-बूझ कर 
तो उसने उसे छू नहीं दिया । 

वास्तव में उसने बड़ी भूल की । रारीबनन्हे की 
माँ! उसका अकेला पुत्र !! उसका हृदय क्या कहता 
होगा ? अगर कोई मेरे नरेन को इस प्रकार गोसे ? 
कृष्णा की आँखों में आँसू भर झाये । आते-स्वर में उसने 
कहा-- भगवन्‌ ! अपराध क्षमा करो । 

उसके नेन्नो से जल-धारा बह रही थी। उसका रोम- 
रोम पश्चात्ताप के आँसू रो रहा था । 

मूर्ति पुनः हिली--“निस्स्वार्थं सेवा करने वाली इन 
निर्बल जातियों के साथ दुव्येवहार करने वाले, उन्हे 
दुलित, नोच कह कर दबाने वाले, कभी कसा के योग्य 
नहीं 1! 

कुछ क्षण कृष्णा चुप रही। वास्तव में एक निबेल 
अछूत के प्रति उसने बड़ा बुरा व्यवहार किया। क्या 
किसी और के बच्चे के साथ वह इस प्रकार बर्ताव 
करती ? वह क्या उत्तर देता ? % > > | 

“तो भगवन्‌, फिर कोई उपाय ? आह! मेरा 
नरेन !" 

कृष्णा रोने लगी । फिर एक बार आवाज़ आई-- 
“उपाय ? उपाय है प्रायश्चित्त । तूने आज उस निस्सहाय 
का हृदय दुखाया है, वही तुझे क्षमा करेगी ।” 


५१८ 


[ दषं १२, खण्ड १, संख्या ४ 


कक कक क &. 4. क TY TTY TY VY TV 999 999 QOO QUOD कि. AA ALAMMAKMAALAMALAMAAAAM: AAMAS 


ज्योति विलीन हो गई और निर्जीव पाषाण-मूति 

स्थिर रही। कृष्णा की आँख खुल गई । नरेन कन्धा 
पकड़ कर उसे जगा रहा था । 

“अस्माँ... ...अस्मा......पा...नी।” 

कृष्णा चौंक कर खड़ी हो गई । कुछ कण तक तो 
उसकी समझ में ही न आया कि वह है कहाँ ? नरेन का 
स्वर पहिचान कर उसने अपनी आँखें सलीं। हैं आँखों 
में आँसू कहाँ से आ गये !! तो क्या सचमुच स्वप्न में 
उसने भगवान को देखा । 

नरेन को पानी पिला कर कृष्णा. ने उसके मस्तक 
पर हाथ CFT | WE जल रहा था। उसे नरेन की दृशा 
प्रति क्षण गिरती-सी प्रतीत हुई । पानी पीते ही वह पुनः 
अचेत हो गया । कृष्णा अभी तक काँप-सी रही थी। 
अभी उसने क्या देखा ? वह कहाँ थी? वास्तव में 
उससे बड़ा अपराध हुआ । 


उसने नरेन की ओर देखा । उसकी साँस तेज़ी से 
वल रही थी | अब? अब वह क्या करे ?:.....च्षमा ? 
एक अछूत से ? अपने नरेन के लिए वह सब कुछ कर 
सकती है, उसने निश्चय कर लिया । 

चार बज चुके थे। दिन निकलने सें अभी कुछ देर 
थी । नरेन को अभी तक चेत न आया था । वह आँखे 
34 निश्चेष्ट पड़ा था। साँस को तेज़ी से उसका वक्षस्थल 
नदी में पड़ी नाव के सहश हिल रहा था d 


भगवान्‌ का नाम ले और नरेन को सोता छोड़ कर, 
कृष्णा घर से निकल पडी । 


eni 

पौ फटते ig ur अपनी आवश्यक वस्तुएँ ले 
अपनी नित्य की ड्यूटी पर जाने को प्रस्तुत हुई । नन्हे 
अभी सो रहा था । कहीं जाग न जाय, अतएव जल्दी 
चलना ही ठीक होगा, बुधिया ने सोचा । आज वह उसे 
अपने साथ न ले जायगी । शहर में बड़ी भीड़ होती Pa 
तोंगे-मोटरों के कारण रास्ता चलना कठिन है। कहीं 
उसके नन्हें को कुछ हो जाय । घुधिया को कल की बात. 
अभी भूली न थी। आह ! बिना अपराध ही उसके 
नन्हें को गालियाँ सुननी पर्डी । 


मर कम्बरू्त! प्रातःकाल के समस्त शब्द बुधिया के 
कान में गज उठे । वह सोचने लगी, यह ऊँची जाति वाले 
इम अछूतों को कितना हेय समझते हैं । 

बुघिया घर से निकल कर अभी कुछ ही दूर गई थी 
कि सामने से कृष्ण आती दिखाई दी । बुधिया को पह- 
चानते ही वह तेज़ी से उसकी ओर कपटी । बुधिया चौंक 
कर दो पैर पीछे हंट गई--“'हैं ! हैं !! यह क्या १?” 

“बुधिया ! मेरा अपराध चमा करो । आह ! मेरा 
नरेन ।”--कृष्णा ने बुघिया के पैर पकड़ fadi आँसू 
सर-झर कर उसके नेत्रा से बह रहे थे । 

“अरे, राम-राम ! यइ क्या किया ? मुझे नरक में 
ढकेलोगी क्या ?” | 

बलपूर्वक अपने पैरों को छुड़ा, तनिक और पीछे हट 
कर बुचिया ने कहा- बाह्मणी होकर अछूत को छू दिया ? 

"ERIT, मेरा अपराध X X > मेरा नरेन ।”” 

“अपराध ? कैसा अपराध ?” 

“कल मैंने तेरे नन्हें को कोसा NT 

“तो क्या हुआ, आप बड़ी हैं ?”--बुधिया ने कल की 
हरी चोट को दुबा कर कहा--“नरेन का क्या हाल है ?” 

कृष्णा. ने रो-रोकर सारा हाल सुना दिया । बुधिया 
की आँखों में भी पानी भर आया । कृष्णा की दशा देख 
उसे उस पर दया हो थाई । उसके प्रति उसके हृदय में 
जो कुछ मैल था, वह पक्ष भर में साफ़ हो गया ! कृष्णा 
के बारम्बार कहने पर उसने wer तो बड़ी लाज 
लग रही है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा ? मैंने कह दिया 
कि मैंने हृदय से क्षमा कर दिया। अब घर जाओ । 
भगवान्‌ चाहेंगे तो नरेन जल्दी ही चङ्गा हो जायगा। 

कृष्णा को तसल्ली हो गई। वह मन ही मन बुचिया 
को असंख्य धन्यवाद देती घर लौट आईं । 


द्‌ 


कई दिनों के बाद नरेन का ज्वर उतर गया । अब 
वह बिल्कुल ठीक हे । अपने अपराध के प्रायश्चित्त-र्चरूप 
कृष्णा ने निश्चय किया है कि जब महात्म्य गाँधी उसळे 
प्रान्त का दौरा करने आयेंगे, तो वह अपना सारा गहना 
उतार कर हरिज्ञन-सेवा के लिए दे देगी। 
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| ३- भभावती# 

रूप Hoe की रानी परम विख्यात थी, सिंहनी ने युद्ध करके अन्त में खोया किला, 

वीरता भी सब अगह उसकी भली विधि ज्ञात थी । बाद इसके नसंदागढ़ में उसे आश्रय मिला । 
दूर तक फैला हुआ था यश मनोहर वाम का, बन्द कर फाटक उसी का कुछ विगत-चिन्ता हुईं, 

वह सुमन्डुल पुष्प थी इस विश्व के आराम का । पर नहीं बहुकाल को वह वाम निश्चिन्ता हुई । 

«® e 

कीति उसके रूप की सुन एक चढ़ आया यवन, यवन-सेना ने वहाँ भी कुड हो पीछा किया, 

ब्याहने के हेतु, उसकी वीरता का कर दुमन। कुछ समय तक भी उसे निविघ् क्या रहने दिया ? 
हाल सुन वह सिंहनी सी ue सत्वर हो गई, . घोर युद्ध उना पुनः उस सुदृढ़ गढ़ के: द्वार पर, 

अति सुशोभित अरुण सुख वह क्रोध से भर हो गई । ओर दोनों पक्ष के कटने लगे बहु वीरवर । 

; $c 


युद्ध का सुप्रबन्ध उसने शीघ्र ही सब कर लिया, : 
ओर फिर अति दीटता से बार जा उसपर किया। पोरे रानी ने दिखाया वह पराकम फिर m 
किस तरह वर्णन करें इम युद्ध वद कैसा हुआ, शत्रु को चिन्तित किया, वह रह सका कभ स्थिर वहाँ f 


युद्ध वह जैसा हुआ था, बस वही वैसा हुआ । तब यवन ने पत्र भेजा एक रानी के यहा, 


RY गति प्रबल, दृढ़ निश्चया उस चत्रियानी के यहाँ । 
कोँघती तलवार थी बिजली सदरा आकाश में, ळे | 
झलमलाती ढक से थी सूर्य के सुप्रकाश में । द्वार इतर जब कि खोला नमेदा-गढ़ का गया, 
इस तरह शोभित वही थी सिनी के हाथ में, कुछ यवन घुसने लगे, आतङ्क गढ़ पर छा गया | 
वीर-रस ज्यों pur TW के साथ में । शीघ्र उनको दूर करके द्वार बन्द किया गया, 
we दूत को फिर भी वहाँ पर कुछु न कष्ट दिया गया । 


शन्रृश्रों के शीश पर वह गाज सी पड़ती रही, 
कणठ को बस काटने पर वह सदा अड़ती रही । 
घूमती थी ओर चारो वह बड़ा सा चक्र हो, 
पड़ रही थी शत्रुओं पर तड़ित-गति से वक्र हो । 
we 


«® 
दूत से ले पत्र रानी ने स्वयं उसको पढ़ा, 

रह सकी वह स्थिर न, उसको क्रोध कुछ ऐसा चढ़ा । 
हो गया सुख लाल उसका, वक्र WD, फडके अधर, 


काट ऐसी कर रही थी पार जिसका था नहीं, . हाथ उसका जा पड़ा तलवार की ही मूठ पर । 
एक भी ख़ाली पड़े वह वार उसका था नहीं। _ ७७ — 
किन्तु संख्या थी वहाँ पर वीर यवनों की बड़ी, पर न अपना भाव उसने दूत पर प्रकटित किया, 
कट रही अल्पांश थी, अधिकांश थी सम्मुख खडी। ' कल मिलेगा आपको उत्तर, यही उत्तर दिया । 
<® दूत को सम्मान से रक्‍खा, तथा उस रात को, 


a — 


® यह प्रभावती रूपनगर की चञ्चलङुमारी या प्रभा- es डुला क्षत्रिय, रखा सम्मुख उन्हीं के बात को! 
चती नहीं हे, वरन गन्नौर की विधवा (रानी प्रभावती है । « E 


५२० 
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बक्तुता दी एक, बातें निम्न वह कहने लगी, 
करुण-रस सरिता बहाने वह लगी, बहने लगी :--- 
“परम प्रिय सरदार-गण, साहस यदन ऐसा क्रे, 


आपके जीते हुए भी, वह न तिस पर भी मरे ! 
«® 


“इस अशङ्कत भाव से वह ब्याइने सुझको चले, 
हो न तब भी आपकी असि पार पापी के गले ! 
सो रहे हैं आज हिन्दू सकल भारतवर्ष के, 


क्या व्यतीत हुए सदा को वे दिवस उत्कर्ष के ? 
< 


“जब सती की घमे-रक्षा के लिए सब देश था 
नित्य प्रस्तुत, हेतु उसके सर्व सहता क्लेश था । 
आर्य-ललना का यवन पीछा किये ही जा रहा, 


पर यहाँ साहाय्य-हित उसके न कोई आ रहा । 
E) 


“वीर सरदारो करो क्या ? दोष मैं क्या P तुम्हें ? 
है न सेना-हेतु प्रस्तुत कोष मैं क्या दूँ qui! 
ठुम कहाँ से सेन लाओ, साथ जो तुम दे रहे, 
इस समय वह ही बहुत है, सत्यु हो शिर ले रहे ; 


«$5 
“किन्तु आत्मा हाय ! मम स्वगीय पति की रो रही, 
इस समय वह चेतना सी क्रोध से हे खो रही, 
कह रही मुकसे वही, बदला यवन से शीघ्र लो, 


प्राण दो पहले न, पहले प्राण लेकर प्राण दो! 
«® 


“वीर सरदारो, कहो मैं क्या करूँ ? कुछ युक्ति है ? 
आज केवल प्राण देने में नहीं उपयुक्ति है । 
काम तुम ऐसा करो, जिससे यवन के पाण लें, 


और फिर अति सुख सहित हम स्वयं अपने प्राण द्‌ा 
«9» 


"qa यह लिख कर यवन ने किया पति-अपमान P, 
चूर होता जा रहा मेरा सभी अभिमान है ! 
छुल किया, उसने किया gua दुगे-प्रवेश का, 
दृश्य हैं हम देखते उसके बुरे हृद-देश का ! 
९) 
“कालिसा उसमें भरी है, कूर कणटक पाप के 
€ गडे उसमें हुए बहु शूल पर-सन्ताप के । 
यों झुरे करके विवश घर डालना वह चाहता, 
है कुदिल्तम नीति को बस पालना वह चाहता | 
RF 


“एक ज्ञशत्रिय-प्रिया निज रानी बनाना चाहता, 
चत्रियानी गये को पानी बनाना चाहता । 
वीर सरदारो, न दोगे दुष्ट को तुम दण्ड कया ? 


रहेगा जीता हुआ ही हाय वह उद्दण्ड क्या ? 
«® 


“क्या न मेरी लालसा पूरी करोगे हाय तुम, 
खृत्यु-पथ मुझको दिखा बस क्या मरोगे हाय तुम, 
जब न रहती शक्ति, लेते वीर छल से काम हैं, 


छुल-सहित सब क्या न यवनों ने किये संग्राम हैं १” 
« 


श्रवण रानी के वचन कर मच गईं अति खलबली, 
धार बस सरदारगण के आँख से तब बह चली । 
पोंछ कर wur उन्होंने एक स्वर में यह कहा-- 
“आपके हित कष्ट हमने क्या नहीं अब तक सहा ? 
«$5 
“और जो सहना पड़ेगा वह सहेंगे सर्वदा, 
शीश पर लेंगे सभी हम आपके हित आपदा ! 


भूमिका यह व्यथे है, जो आप आज्ञा दें हमें 


हम करेंगे बस वही, जो आप आज्ञा दें हमें । 


« 
“प्राण ले लेंगे यवन के, फिर तजेंगे प्राण हम, 
प्राण रहते तक करेंगे आपका भी त्राण हम । 
किन्तु वे तो हैं बहुत, वह व्यूह में होगा यवन, 


प्राण लेने के प्रथम ही प्राण पर आवे न बन ! 
€ 


“क्या दशा तब आपकी होगी, तनिक तो सोचिए, 
अधिकता सन्ताप की होगी तनिक तो सोचिए | 
और जीते जी गई' जो आप उनके हाथ पड़, 
जायगी तब तो बहुत ही बात ही अपनी बिगड़ ! 


«$5 
अतः हमको तो उचित बस जान पड़ता है यही, 
हम मरें लड़ कर, सती हों आप पहले, शीघ्र ही । 
क्या करेंगी आप जो वह यवन मर सकता नहीं, 


काम कर सकना सभी है हो सका वश में कहीं ?” 
«» 


ये वचन सुन, बात रानी ने वहाँ फिर यह कही -- 
“प्रण यही, ले प्राण उसके तब तजूँगी मैं मही । 
छुल किया उसने करूँ क्यों सज्ञ उसके छल न मैं, 
क्या करूँ रखती अगर हूँ विपुल सेना-बल न मैं ?” 
«e । 
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तब कहा सरदारगण ने--“आप आज्ञा दीजिए, 
जो उचित समभ् वही बस आप नित्रचय कीजिए । 
पर न कोई आप सङ्कट नया शिर पर लीजिए, | 
यवन सङ्कट में फॅसे बस युक्ति ऐसी कीजिए ।” 
«® 


बात सुन यह, युक्ति राची ने सुनाई तब उन्हें, 
युक्ति है यह ठीक निश्चय हो गया यह जब उन्हें, 
तब उन्होंने कर लिया स्वीकार उसको शीघ्र ही, 
शेष उस सयुक्ति की अब एति ही केवल रही । 


श्‌ 
दूत रानी ने बुलाया वर दिन हात 
उस समय सरदार सब उनके विरोधी से बने। 
दूत से तब बात रानी बन सुदित करने लगी :-- 
( किन्तु मन में क्लेश की गुरु धार सी बहने लगी ) 


"T 
“है हमें स्वीकार, स्वामी ने कहा जो आपके, 
है हमें विश्वास भागी हम न होंगे पाप के ! 


हिन्दुओं का पाप-पुण्य-विचार झूठा मान कर, 


ओर स्वामी से तुम्हारे प्रेम का प्रण ठान कर, 


“ब्याह उनसे मैं करूंगी, रीति है मेरे यहाँ 
जायगी पोशाक उनके हेतु इस घर से वहाँ। 
बस पहन करके उसे, लेकर मनुज दो-चार d, 


[-] bai he. ° 
आ यहां जावें, कर फिर ब्याह का संस्कार वे। 
«® 


में न आ सकती वहाँ हूँ, रीति ऐसी है नहीं, 
है भला जाती भवन वर के कभी कन्या कहीं १” 
बात सुन, सरदार सब तन कर तभी क्रोधित हुए, 
सब खड़े मानों क्रिले से बस पलायन-हित हुए ; 
« 


ओर बोले--““आपने यह बात थी हमसे कही, 
टाल देंगे दूत को ; फिर बात यह क्या हो रही? 
धर्म है यह आपका क्या, सोचिए मन में भला ? 
आज है दुर्भाग्य ने किस भाँति से हमको छुला १”? 
ड 


तब कहा यह राजमहिषी ने--“नहीं क्या ज्ञात है? 
बैरियों का शौर्य भारतवषं में विख्यात है । 
प्राण देना आपको स्वीकार है क्या व्यर्थ ही । 
नाश अपना पूर्ण अङ्गीकार है क्या व्यर्थ हो ? 
«» 


“झाप साक्षी ब्याह के बनिए, बडे पद लीजिए, 
हाथ से अवसर न ऐसा व्यर्थ जाने दीजिए 5 
कहा फिर कर दूत की ही ओर रानीं ने तभी, 
दूत, सुंनते हो हमारी एक है यह शते भी - 
< 


“आपके स्वामी हमें जब ब्याह लेंगे आ यहाँ, 
आर आकर जब रहेंगे इस क्रिले को पा यहाँ, 
तब उन्हें देना सभी ही उच्च पद होगा इन्हें 
सुख्य ही उनको बनाना सभासद होगा इन्हें । 


“यत्न से पाले हुए सरदार ये तो हैं सभी 
वीर मेरे राज्य के आधार ये तो हैं सभी ।” 

दूत ने तब यह कहा--“उनने निवेदन है किया, | 
शत जो कुछ वे कर, स्वीकृति उन्हें हमने दिया ।” 


९३» 
तब कही यह बात महिषी ने कि “जाओ दूत तब 
ब्याह उनसे है मुझे स्वीकार बस सब भाँति अब ।” 
दूत वह करके प्रणाम, चला वहाँ से तब गया, 
हँसी रानी, हँस पड़े सरदार सब वह जब गया । 


v 
तब वहाँ उत्सव gu अन्तिम, सभी प्रस्तुत gu, 
जान देने के लिए, तब सब भयङ्कर दुत हुए । 
भेज फिर पोशाक चे निश्चिन्त वीर सभी हुए, 
यचन-अआगसन की प्रतीक्षा में अधीर सभी हुए । . 


३ 
ब्याह होने के लिए is वहाँ Pr था 
नर्मदागढ़ में रहा हो यह विषम व्यापार था । 
पंक्तिबद्ध खड़े हुए सारे वहाँ सरदार थे, 
देखने के हेतु उत्सुक ब्याह का संस्कार थे । 


«9» 
थी सजावट अति वहाँ पर, दास-दासी थे खडे, 
- बोलते थे कुछ नहीं, थे जीभ में ताले पड़े । 
इस समय आया वहाँ पर यवन मद में चूर सा, 
दीखता था वह बली सा ओर मानव क्रूर सा । 


e 
होश था उसको नहीं कुछ, वही पहने था वसन, 
जो कि भेजे थे गये, वह था बहुत हौ खिन्न मन । 
“दीक है जी आपका ?” सरदार बोला एक जब, 
"ed होता है बदन में,” यही बोला यवन तब | 
« 
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आर फिर बेहोश होकर गिर पड़ा वह शीघ्र ही, : 
साथ उसके जो यवन थे वे समझते थे यही-- 
“है बिगड़ तबियत गई” सारे विकल वे हो गये, 
तब खिले उस स्थान के ऊपर अचानक गुज्ञ नये ! 
९७ 


हाथ में तलवार लेकर शीघ्र रानी ने कहा-- 
“दुष्ट पाकर दण्ड यह संसार से जाता रहा । 
और साथी भी बचें इसके न, उनकी जान लो, 
चीरजन ! फिर जान दे संसार में सम्मान लो ।” 
< 


fera गईं तलवार चारों ओर तब उस स्थान पर, 
खेलने तब सब यवन भी लगे अपनी जान पर ! 
घोर रण होने लगा सरदार-यवनों में वहाँ, 
छिड़ गया जब युद्ध वीरों को विराम भला कहाँ ? 
< 
देखते वह दृश्य थे सब देवता ऊपर खड़े, 
थे न रानी के सहायक वे, अतः लज्जित बड़े । 
v रिपु दौड़ा गया निज सेन लाने के लिए, 
या कि भीषश मार से बस त्राण पाने के लिए । 
; «D ` j 
बात यह थी, वख वे विष-तन्तुश्रों से थे बने, 
पहन कर जिसको यवनपति हो गये थे अनमने । 
बमेदागढ़ जिस समय आये सिदा विष देह में, 
इस तरह मारे गये वे मत्त महिषी-स्नेह में । 
LO , 
मार-काट इधर सची थी, उधर थी रानी खड़ी, 
दुर्ग की दीवाल पर वर-वीरता पूर्वक बड़ी । 
दे रही उत्साह थी सरदार-जन को सब समय, 
हाथ में तलवार लेकर फेरती उसको अभय ! 
® 


शीघ्र आ पहुँची वहाँ पर सेन यवनों की बड़ी, 
पास ही गढ़ के रही तैयार जोकि छिपी खड़ी । 
लड़ रहे थे वीर क्षत्रिय काल से उस काल में, 
फेस रहे थे शीघ्रता से शत्रुओं के जाल में ! 
ष्छ 
देखती रानी उन्हें थी सजल नेत्रो से खडी, 
शोक में थी और थी आवेश में वह उस घडी ! 
निज जनों का इस तरह मरना बहुत था खल रहा ! 
चित्त उसका हिन्दुओं पर उस समय था जल रहा। 
«® 


लड़ रहे थे वीर सब बाज़ो लगा कर प्राण की, 
उस समय पर कुछ नहीं थी युक्ति उनके: त्राण की । 
देख ली दीवाल पर वह मूर्ति यवनों ने जभी, 
युद्ध करते, ओर उसकी वे लगे बढ़ने तभी ! 
श्छ 
देख कर यह हाल सब सरदार वे चिन्तित हुए, 
और यवनों पर बहुत उस काल वे चोभित हुए । 
एक-एक लगे वहाँ बस मारने दस को तभी, 
वीरता इतनी प्रकट होती नहीं उनकी कभी, 
«ww 
यदि उपस्थित यह कुअवसर आज यों होता नहीं; 
है कुअवसर भी गुणों का व्यक्तकर होता कहीं ! 
देख अपनी ओर बढ़ना यवन लोगों का वहाँ, 
मुस्कुरा रानी पड़ी, भय था भला मन में कहाँ ? 
<® 


चह टहल सी थी रही उस दुगं की दीवाल पर, 


` सब यवन अति लुब्ध थे उसको प्रति क्षण देख कर । 


शीघ्र ही तब कूद नीचे की नदी में वह पड़ी, 
दूर तब सरदारगण की हुई दुश्चिन्ता बड़ी । 
« 


देखते ही देखते वह डूब बस उसमें गई, 

की तभी सरदारगण ने वीरता प्रकटित नई, 
चीर सौ-सौ मार करके वे सभी बस मर गये, 

इस जगत्‌ में नाम को अपने अमर वे कर गये । 
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[ श्री० चन्द्रसिंद भाला, विशारद ] 


H मस्त संसार में ऐसा कोई भी प्राणी न होगा, 

जिसके शरीर पर बालों का अभाव हो । हाँ, 
यह तो अवश्य है कि किसी को कम होते हैं और किसी 
को अधिक प्रत्येक मनुष्य के अङ्ग के सभी भाग पर 
समान बाल नहीं होते। कहीं इतने छोटे होते हैं कि 
आँखों dre ही नहीं सकते ओर कहीं पर्याप्त बड़े भी । 
केवल हाथों की हथेली और wisi पगथली के सिवा अङ्ग- 
SUIS पर इनका साम्राज्य दिखाई देता हे । इससे स्पष्ट 
कह सकते हैं कि वास्तव में जीवन का अधिकतर सम्बन्ध 
एक मात्र इन्हीं से है । ये सर्दी, गमी, हवा, वर्षा आदि 
से समय-समय पर मनुष्य की रक्षा में सहायक होते हैं। 
जब कि मिलो और चर्खो का पता तक न था, उस समय 
quil का काम कोन करता था ? केवल बाल ही । प्रत्येक 
राष्ट्र ने सवेदा से बालों को सौन्दर्य के नाते सर्वाच्च 
स्थान दिया है। किसी अङ्गरेज्ञ का कथन है-- 

“मनुष्य या खरी में सौन्दर्य एक देवी उपहार है; 
तो भी सर्वश्रेष्ठ सौन्द्ये बाल हे; जिनके अभाव से 
quid qur नहीं हो सकती।” अब प्रत्यक्ष में एक 
सँड सुडाये हुए संन्यासी के सिवा कोई बिरला ही 
व्यक्ति ऐसा होगा, जो इनका दुश्मन हो । क्या खी ओर 
क्या पुरुष, जो बालहीन होते हैं, बिल्कुल बदसूरत लगते 
हैं । भारतवर्ष में इनकी x प्राचीन काल से होती आ 
रही है । डस समय राजा-महाराजा तक अपनी लम्बी 
लटों पर राजसुकुट सुसज्जित करते थे । सात्मा कृष्ण, 
राम आदि के चित्रों को ही देखिए ! फिर ऋषि-मुनियों 
फा तो यह शङ्गार ही था। 

स्वयं मनु महाराज का कथन है :- 


मुण्डो वा जटिलो वा स्यादथवा स्याक्छिखा जटः। 
नैनं ग्रामेऽभिनिम्लोचेतसूर्योनाभ्युदियास्क्कचित्‌ ॥ 


अर्थात्‌ -“अह्ाचारी We मुँढडाये या जटा रखाये 
अथवा शिखा की ही जटा बनाये हो। पर इसके गाँव में 
रहते न तो कभी सूर्य छिपे न उदय हो । (quie और 
सूर्योदय के ud) वह गाँव d बाहर जाकर अपना 
अस्चिहोत्र आदि नित्य कमे करे। 


इसके सिवा महाभारत की इस कथा को सभी 
जानते होंगे कि द्रौपदी के बालों को दुःशासन नी चतापूर्ण 
ढङ्ग से पकड़ कर उसे राज-सभा में घसीरता ले आया 
था। भीम ने अपमान के बदले उस नीच को मार कर, 
उसके ख़ून से द्रौपदी के खुरे केशों की प्यास बुझाई थी । 
इससे अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय बालों को 
कितना महत्व दिया जाता था । लोग बालों के लिए प्राण 
सक निद्धावर करने को तत्पर हो जाया करते थे । ऐसी 
एक कल्पित कहानी चली आती है ; एक राजकुमार 
सरिता में स्नान कर रहा था । उसे बहती धारा में किसी 
कन्या के सुनहले बाल rd वह एकदम मोहित हो 
गया और निश्चय किया कि में अपना विवाह इसी 
बाल वाली कन्या से करूंगा या जन्म भर अविवाहित 
रहूँगा। इस प्रकार आपको अनेक उदाहरण मिलेंगे। 
उस समय कोई भी पुरुष क्यों न हो, वह अपनी dd- 
पल्ली चुनने के पूर्वं उस कन्या के बालों के बारे में विशेष 
खचय रखता था । मनु महाराज कहते हैं :-- 


नोद्रेइत्कपिलां कन्यां नाधिकाङ्गीं न रोगिणीम्‌ । 
नालोमिकां नातिलोमां न बाचारां न पिङ्गलाम्‌ ॥ 
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अर्थांत-_“'जिस कन्या के बाल भूरे हों, जो अधि- 
काङ्गी हो, जो सदा बीमार रहा करे, जिसके शरीर में 
रोम न हों, जो बहुत बोलने वाली हो, जिसकी आँखें 
पीली हों, उसके साथ विवाह न करे ।” 

बहुधा नाठकों में पात्रों को नक़ली दाढी, सँड, 
जटा क्यों पहनाते हैं ? केवल सुन्दरता लाने के लिए । 
क्या कवि और क्या चित्रकार, सभी इन पर इतने uz हैं 
कि वे अपनी कला-चातुरी में श्टज्कार के नाते इसका सर्व- 
प्रथम ध्यान रखते हैं। अब यदि पूव-काल के बालों की 
सजावट से आधुनिक फैशन की तुलना की जाय, तो 
ज्ञमीन-आसमान का अन्तर दीख पडेगा । ठीक है, 'भिन्न 
रुचिर लोकाः? इस उक्ति के अनुसार कुछ भिन्नता हो 
भी तो क्या आश्चर्य है ? 

कोई लम्बी दाढी आर बलदार मुँछों का बाना 
पसन्द करता है, तो कोई फ्रेल्न-कट सफ़ाचट की ही चटनी 
बनाते हैं । कहीं कोई मलुष्य खी के समान लम्बी-लम्बी 
जरे रखता 2, तो कोई गुच्छेदार बालों पर ही 
मोहित है । - 

कहने का आशय यही है कि बालों की सजावट का 
ख़ास ढङ्क नहीं है। जिसको जो अच्छा लगे वह उसीका 
शौक़ीन है । बस ! भारत को स्वतन्त्रता मिली है तो 
वह केवल बालों पर ही । इसमें किसी को कुछ रुकावट 
नहीं है । हाँ, सामाजिक बन्धनों की आपत्ति अवश्य 
खटकती है । खैर, परिवतेन का युग है । 

परन्तु दुःख है, ये फ़ैशन के पुजारी अपने बालों के 
लिए पूरी चिन्ता नहीं रखते। राजा से लेकर मेहतर- 
कुली तक के सिर पर बाल हैं। यह क्या कम उन्नति 
कही जा सकती है? फिर भी वे लोग बालों की रचा 
तथा सफ़ाई में इतने उदासीन क्यों हैं? ऐसी दशा में 
बालों को रख कर मानों बीमारी को निमन्त्रण देना है । 
हमारे शरीर पर जितने बाल हैं, उतने ही छेद हैं; जिनके 
द्वारा स्वेद निकलता है और जलवायु का शोषण होता 
है। शरीर के चर्म के तले चूड़ीदार खोखली नली है, 
उसी से. मिला हुआ गद्दा होता है। बस, वही बालों 
का उत्पत्ति-स्थान है। बालों के रङ्ग की चमक उसी श्ट 
Pecunia coo रूप-रङ्ग पर एक मात्र निर्भर है । fei के बनिस्बत 
पुरुषों के बाल मोटे, usd और छोटे होते हें । सभी 
स्त्रियों के बालों की बढ़ती विशेष मात्रां में रहा करती 


है। उनके बाल ममं, कोमल ओर रङ्ग में कुछ स्याइ होते 
हैं, जिनकी लम्बाई क्रमशः बीस इञ्च से he छत्तीस 
xu तक हो सकती है। . । 

पुरुषों के बाल ख़ासकर उस्तरे के उपयोग से कठोर 
हो जाया करते हैं। यदि हम उनको क्रेंची से काटे तो 
यह बात कदापि नहीं होती । बालों की औसत लम्बाई 
साल भर में साढ़े छः इञ्च से अधिक नहीं होती । 

सर इरासमस विल्सन ने बालों की मोटाई को 
ठीक-ठीक नाप कर यह प्रमाणित कर दिया है कि पतले 
बाल एक इञ्च में चार सौ से लेकर एक हज़ार तक और 
मोटे एक इञ्च में एक सौ चालीस से लेकर चार सौ तक 
संख्या में रहते हें । इस प्रकार पूरे सिर पर कम से कम 
एक साख बीस हज़ार ओर अधिक से अधिक दो लाख 
बाल संख्या में हो सकते हैं। इससे अनुमान किया जा 
सकता है कि सारे शरीर पर कितने बाल होंगे । 

_ यह बात केवल उन लोगों के लिए लागू हो सकती 
है, जिन्हें ईश्वर ने स्वस्थ बाल प्रदान किये हों । परन्तु जो 
लोग किसी बीमारी तथा अन्य अनुचित प्रयोगों के 
कारण बालों की उवंरा-शक्ति नष्ट या शिथिल कर चुके 
हों, फिर उनके बालों की संख्या तो दिनप्रतिदिन 
न्यून होने की ही ठहरी । हमारे पूर्वजों के बाळ वयोवृद्ध 
होने पर ही भूरे या सफ़ेद पड़ते थे। इधर आजकल 
की उत्पत्ति--बच्चे से लेकर तरुण तक के सिर पर श्वेत 
बालों की कलक स्पष्टतः दृष्टिगत होती हे। इसका 
प्रधान कारण क्या है ? ज़रा यह विचारणीय प्रश्न हे । 
वे लोग जीवन में शारीरिक उन्नति का विशेष लच्य 
रखते थे। प्रत्येक काये नियमबद्ध तथा समयोचित होता 
था । दाढ़ी-मूँड, बाल बनवाना शास्त्रानुसार हुआ करता 
था । वह बात आजकल कहाँ ? द्ूस-बारह वर्ष के बालक 
को ही अपने चिकने गाल पर एक बाल भी काँटे के 
समान खटकने लगता है। वह इस बात का ध्यान नहीं 
रखता कि जहाँ एक बार उस्तरा चला, बस उसने 
बालों की जड़ इढ़ की । क्या करें, बेचारे फ़ेशन के मारे 
लाचार हैं । 

बालों में सुगन्ध के लोभ से भिन्न-भिन्न प्रकार के 
तेल, विलायती लवेण्डर, साबुन आदि द्वारा ठेढ़ी-मेढ़ी 
साँग निकालते हें । उनकी चिन्ता दिन-प्रतिदिन अनिय- 
मित होती जाती है। बस, इसी कारण से बालों का 


फ़रवरी, १९३४ | 
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सूरा पड़ जाना स्वाभाविक है । वैद्यक-शांख के मतानुसार 
बालों के सफ़ेद होने के निम्न कारण हैं :-- ' 

( १) मानसिक वेदना, चिन्ता, भय; (२ ) बैठने 
की आदत, (३) ख़ून की खराबी से चमे का शून्य 
होना; ( ३ ) मस्तिष्क की कमज़ोरी, (४) नसों की 
fter, ( ६) दरिद्रता, (७ ) विदेशी तेल-खाडुन आदि 
का प्रयोग और शारीरिक बीमारी । 

यदि किसी बीमारी से;बाल भूरे पड़ गये हों, तो 
वे साधारण इलाज से शीघ्र ही पूर्ववत्‌ हो सकते हैं और 
मानसिक प्रभावों में मनुष्य को आनन्द, शान्ति और 
घेथ से यह चिन्ता दूर हो सकती है। अब बालों का 
दूसरा रोग गज्ञापन अथवा बालों का झड़ना है। यह 


"Rudi के , बजाय पुरुषों को अधिकतर हुआ करता है। 


इस बीमारी से मनुष्य के बाल ही नष्ट नहीं होते, वरन्‌ 
शरीर का समस्त सोन्दय ही चला जाता है। प्रत्येक 
मनुष्य TTG के रोगी से घृणा करता है, पास में बैठने 
तक नहीं देता । यह एक अपशकुन का चिन्ह है। इसे 
छूत की बीमारी कहते हैं । यदि किसी गब्जे सिर की टोपी 
कोई स्वस्थ मनुष्य पहिन ले तो रोगी के सिर की फुन्सी 
फोड़ों का चेप लगने से वह बीमारी उसे भी हो सकती 
है। यह एक पुश्तैनी रोग है । अतः इलाज जितना शीघ्र 
हो सके किया जाय । वैद्यक-शाख्त्र में इसकी उत्पत्ति के 
निम्न कारण दिये हैं--( १ ) सिर पर भारी वज़न उठाते 
रहने से मस्तिष्क की ख़न सम्बन्धी नसे शिथिल पड़ 
जाती हैं, ( २) टोपियों के सदैव पहने रहने से सिर को 
हवा नहीं लगने पाती और स्वेद बालो में ही विलीन हो 
जाता है, (३) जो सदैव गैस के प्रकाश में रहें, (४) 
मानिसक कमज़ोरी, चिन्ता, अत्यधिक पठन-पाठन, गर्मी, 
(९ ) शारीरिक दुर्बलता, ( ६ ) पेट-दद, ( ७ ) प्यास, 
( ८) अधिक धूम्रपान, ( ६) अनियमित काय, ( १० ) 
क़नेन का सेवन आदि | 

इसका इलाज अधिक उम्र वालों का ज़रा सुश्किल 
से होता है, पर बंचपन या तरुणाइ में शीघ्र ही आरोग्य- 
लाभ की आशा की जा सकती है। यहाँ हभ उक्त दोनों 
रोगों के इलाज के कुछ साधन लिखते $— 

यह रोग लोशन ( Lotion) थानी घाव. धोने 
की दुवा से भी दूर हो सकता है । लोशन बनाने 
की विधि इस प्रकार है ;-- 

$9 ` 


(3) पेरेफिन ऑयल पौन पाव; ( २ ) लेवेण्डर 
दूस बूँद, (3) केथेराइड्स टिक्चर दो डम । इस 
मिश्रण को सुबह-शाम अच्छी तरह हिला कर सिर पर 
लेप किया जाय । यदि इससे भी पूरा आराम न हो तो 
उसमें दो डास बोरक्स और डेढ़ पाव कपूर का पानी 
मिला दिया जाय i 

उक्त रोगों के अतिरिक्त तीसरा रोग सिर में चकत्ते 
पड़ जाना अथवा खाज का होना है। यह विशेषकर 
सिर में ठण्ड या सदी के रहने से हो जाया करता हे । 
इसमें लोशन के साथ मदिरा की पपडी ( 8916 07 
Tartar ) दो डाम और डेढ़ पाव टेपिड पानी भी मिला 
लेना चाहिए । इनके सिवा एक नुस्खा और है जो वालों 
के सभी रोगों को नष्ट करने में सवात्तम है । इसे रोज़ाना 
उपयोग करने से कोई भी सिर सम्बन्धी बीमारी नहीं 
हो सकती। | 

(१) सुअर की चर्बी ( Lard ) = ७ डाम 

( २) सफ़ेद चूना (९५९६ lime) ई , - 

( ३) धोने का सोडा .. $ 

(४ ) ग्लेसरिन Sa 2 E 

(२९) लकड़ी का कोयला--चार- | 

कोल पाउडर ... = 5 क्रोन 

इन सबको मिला कर प्रतिदिन एकया दो बार 
लगाना परमावश्यक है । य 

अब जो लोग अपने बालों को सुन्दर आर सुदृढ़ 
बनाना चाहते हों, उनके लिए यहाँ कुछ हिदायतें 
लिखी जाती हैं । सब प्रथम बालों को धोना चाहिए्‌- 
्रातःकाल गर्म पानी से चमं सतह को ख़ूब रगड़-रगड़ 
कर मलना । इससे सिर की नसों को बहुत आराम 
पहुँचता है। परन्तु विदेशी चर्बी के साबुन को कभी 
उपयोग में न लाया जावे। इसके लिए देशी साबुन 
बनाने को विधि देते E, वही बालों को धोने में 
उत्तम है :— 

( १) सोडा तीन पोण्ड, ( २ ) चूना तीन पौरड, 
(३ ) नारियल का तेल तीन पौर्ड और १८ सेर पानी 
को चूल्हे पर आध घण्टे तक पकाया जाय और फिर 
गाढ़ा होने पर जमा ले। | 

दूसरा धोने का एक यदद भी मसाला है :— 
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C १) आँवला, ( २) नीम की पत्ती का रस, ( ३ ) 
सीकाकई, ( ४.) सोडा--इससे धोने के बाद बालों को 
धूप में अच्छी तरह सुखा ले, फिर नारियल, आँवले या 
. ज़ेबून का स्वच्छ तेल डाल कर बालों को SEE अथवा 

रश से लगभंग पाँच मिनट तक सँचारना चाहिए । जो 
. मनुष्य बालों में तेल नहीं लगाता, उसके बाल मस्तिष्क 
की स्नायुंओं के द्वारा रक्तशोषण करते हैं। इससे सिर 
sus हो जाता है । संदैव पीड़ा बनी रहती है। आँखें 
कमज़ोर और ज्योतिहीन हो जाती हैं। अतः तेल ही 
. उनकी एकं सोत्र ख़्राक है, जो बालों को अवश्य दी 
जानी चाहिए । बहुत 
में काली मिट्टी मिज्ञा कर उससे सिर धोती हैं । यह ठीक 
नहीं है । क्योंकि सिर में मिट्टी जम जाया करती है और 
उससे अन्य बीमारी होने की शङ्का है। साथ ही उनका 
तेल के बजाय घृत उपयोग में लाना तो बिलकुल ही 
अनुचित है । बहुत स्रिया बालों को धागे ओर चोटी 
आदि से बहुत कस कर बाँधती हैं। इससे बालों की जडे 
कमज़ोर पड़ जाती हैं--बाल zz demo गिरने लगते 
हैं, सिर की सतह को हवा तक नहीं लगने पाती, कृमि 
उत्पन्न होने की शङ्का है । ऐसा करने से क्या लाभ ? 
शीत-काल में नारियल का तेल सर्वथा वर्जित हे । 
क्योंकि वह शीत से जम जाया करता है। मस्तिष्क 
को तर रखने के लिए विद्यार्थियों को ब्राह्मी का तेल, 
युवकों को सन्दल का तेल ओर बृद्धों को wid 


सी खियाँ, ख़ासकर ग्रामीण, छाङ. 


या नारियल का तेल कामःमें लाना टीक है । कामनिया 
आयल, लवेण्डर, नारायण तेल, रोज़रेड ऑयल आदि 
तेल सुगन्धित हैं अवश्य.;. qx इनसे बाल सफ़ेद 
और कभज़ोर हो जाते हैं। कोई भी तेल या साबुन 
हो, वह इमेंशा ताज़ा होना चाहिए। क्योंकि अधिक 
दिनों के साबुन या तेल uud लगते हैं । उनमें कृमि 
पड़ जाते हैं, जो सिर में प्रवेश कर भयङ्कर बीमारी 
उत्पन्न करते हैं। अतः मनुष्य को इनके लिए बहुत 
सावधानी रखनी चाहिए । सदैव बाल बनवाते समयं 
नाई को उस्तरा धोने के. लिए कह दिया जाय। कारण 
कि दूसरे मनुष्य के स्वेंद से प्रत्येक को फुन्सी-फोड़े हो 
जाने का डर है। दाढी और सूँछों पर उस्तरे की उल्टी 
घार कभी न चलाई जाय। ऐसा करने से बाल सख्त 
हो जाते और जल्दी निकलने लगते हैं-'चर्म का रङ्ग भी 
काला पड़ जाता है। इनके सिवा नाक, कान ओर 
आँखों की पलकों में भी बाल होते हें । कई लोग 
उनको चीमटे आदि से खींच लिया करते हैं। यह उनकी 
बड़ी भारी भूल है। ऐसा करने से आँखों को धक्का 
पहुँचता है, ज्योति घटने लगती है, मस्तिष्क की नसें 
कमज़ोर पढ़ ज्ञाती हैं, और नाकों के बाल खींचने से 
पीनंस के रोग होने का डर रहता PO अतएव प्रत्येक 
मनुष्य को चाहिए कि वह बालों की रक्षा करने में बड़ी 
सावधानी cuu, नहीं तो इससे कई प्रकार की बीमारियाँ 
हो जाया करती हैं ! 


Q Q Q 
महाप्यास . 
_ [ कविरक्ष पं० दीनानाथ भ्यास, विशारद ] 
पी लेने दे gae रहा यह यौवन-मद का प्याला, एक झतृप्त चाह लेकर फिरता हूँ में दीवाना । 
वणिको सा मत करना “फिर” फिर कभी न आने वाळ्लां। सुभे याद है नहीं पान करते-करते थक जाना di 


आज बढ़ रहा हाथ, देख तेरी मादक मधुशाला, 
पीने दे, पी लेने दे, यह सुन्दरता की हाला । 


प्यास ! प्यास !! है मंहाष्यास !!! भरता जा तू मनमानी 
इसी चाह में युझे मिले जीवन-करुणा का पानी । 


- यह अतृ है प्यास, इसे कह दो रोना या गाना, 
: चाह पूर्ण हो जाना ही इस दुनिया से उठ जाना di 


अजी सम्पादक जी महाराज, | 
जय राम जी की! 


. उस दिन एक कान्यकुब्ज मित्र अपनेराम के पास 
आकर बोले--दुबे जी, एक कार्य में आपसे कुछ सही- 
यता लेनी थी । 

अपनेराम बोले- परन्तु? 

उन्होंने मेरे शब्द का तात्पर्यं न समक कर पूछा-- 

रन्तु क्या ? 

अपनेराम ने समझकाया-आपने कहा कि “सहा 
यता लेनी थी ।? इसका मतलब हमने यह लगाया कि 
किसी ज़माने में सहायता लेनी थी, परन्तु अब आव- 
श्यकता नहीं है । m 

वह कल्ला कर बोले--यार, तुम्हें तो हमेशा कच्चे 
घड़े की चढ़ी रहती है । जब देखो तब मज़ाक़ करने लगते 
हो-मेरी जान पर बनी हुई है । 


“ईश्वर न करे तुम्हारी जान पर बने । अच्छा बताओ, 


: क्षया बात हे ?” : 
वह बोले--तुम जानते हो कि मेरी एक विवाइ- 


योग्य कन्या है । उसके लिए न जाने कितने दिनों से वर 
की तलाश है, परन्तु भगवान्‌ इस कान्यकुब्ज जाति का 
बेड़ा ग़क़ करे, कोई लड़के वाला सीधी तरह बाते ही 
नहीं करता। शहर वालों की तो यह हालत है कि 
जिसके पास जाओ वह कहता है कि लड़का ume qe 


9 शा Rn 


AT 
) 1 | 


ii ॥॥ 


में पढ़ता है, इसलिए पाँच हज़ार लेंगे । मानों कमबख्त 
विवाह करने के लिए ही शिक्षा दिला रहे हैं--विवाह न 
करना होता तो मूखे ही रखते । लड़का एफ़० ए० पास 
करके चाहे जूतों पर पॉलिश ही करता घूमे, पर वह उसे 
न जाने क्या समझ रहे हैं । Pow 


अपनेराम बोले--तुम्हारी बुद्धि तो इस समय घास 
चरने गई है। अरे भाई, पाँच हज़ार मिलने पर भी 
लड़का जूते पर पॉलिश करेगा ! क्‍या बाते करते हो? : 
— “और दिल्लगी यह है कि वे लोग ऐसी बातें करते 
हैं, जो पडे-लिखे और समझदार कहे जाते हैं और कुछ 
अंशों में कान्यकुब्ज जाति में सुधार होने की इच्छा 
रखने का दम भरते हैं ।”? 

“वैर, वह इच्छा तो तब तक है, जब तक कि अपनी 
लड़की का विवाह करना है या दूसरों की लड़की-लड़के 
के विवाह पर आलोचना करना है। परन्तु जब अपने 
लड़के का विवाह ठहरावेंगे तब तो--हें-हैं-हें --आती हुई 
छच्सी को केसे ठुकरा दें? लक्ष्मी का अपमान करना 
घोर पाप है। लघमी विष्णु की अरद्धांजिनी हैं। उनका 
तिरस्कार करना विष्णु का तिरस्कार करना है ।” - 

“हाँ साहब, ठीक है। खेर! तो अब मैंने शहर 
बालों पर लानत. भेज कर देहात में विवाह करने का 
निश्चय किया है।. मेरी ऐसी स्थिति नहीं कि शहर के 
लड़कों की क्रीमत अदा कडं ।?' 
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“हाँ, देहात में तो लड़कों का रेट अवश्य सस्ता 
होगा, परन्तु साथ ही पढे-लिखे भी वाजिबी ही वाजिबी 
होंगे p 

“आजी आजकल ग्रेज्युएर बेचारे तक तो जूतियाँ 

` चरकाते घूमते हैं, कोई टके को नहीं पूछुता। देहात में 
यदि कुछ ज्ञसींदारी या खेती-किसानी हुई तो वह 
अच्छा है- पढ़ा-लिखा न हो तो बला से ।? 

“अच्छी बात है, जैसी तुम्हारी इच्छा !” 

“मुझे एक लड़के का पता मिला है । सो तुम्ह मेरे 
साथ चलना पड़ेगा” . 

“झरे मैंने कौन सा गुनाह किया है, जो ऐसी कडी 
सज़ा दे रहे हो ।” 

“कड़ी सज़ा ! इसमें सज़ा की क्या बात है?" 

“वडकी के लिए वर ठीक करने किसी कान्यकुब्ज 
के दरवाज़े ले जाना कडी सज़ा देने के समान ही है।” 

` «खेर, कुछ भी हो, अब तो चलना हीं पड़ेगा ।” 
सम्पादक जी, मित्रता के कारण जाना ही पड़ा। 
दूसरे दिन सवेरे रेल द्वारा निश्चित स्थान के लिए प्रस्थान 
किया । स्टेशन से गाँव दो कोस की दूरी पर था। स्टेशन 
से ger लिया और दिन के दस बजे गाँव में पहुँच 
गये । गाँव में घुसते ही मेरे मित्र ने एक से पूछा-- 
क्यों भई, यहाँ बच्चालाल मिश्र कहाँ रहते हैं ? 

वह बोला--बचा मिसिर ? बचा मिसिर उई टोला 
माँ रहत हवें । ऐसी ते चले जाओ। एक बरगद का 
बिरवा सिली, उद बिरवा के बाई अलग एक गलेला 
( रास्ता) गा है। उई गलेला-गलेला चले जाओ । 


गलेला पर बच्चा मिसिर की चौपार है। छपरा परा है।. 


gau गऊ बँधी है। सुदा छिनार बढ़ी मरकही है । जरा 
बचाय के जायो ! 


यह गरमागरम फ़िक़रे सुन कर अपनेराम को 
तो घर याद आने लगा । मित्र महोदय का हुलिया भी 
सुरा गया । दरवाज़े पर छप्पर पड़ा है ओर मरकही 
( मारने वाली ) गऊ Sd है--यह सुन कर किस भले 
आदमी का उत्साह बढ़ेगा ? 

NR wi जी, यदि वहाँ की भाषा में कथोपकथनं 
लिखा जायगा, तो आपके बहुत कम पाठक उसे 
समझेंगे । इसलिए आगे साधारण बोल-चाल कौ भाषा 


लिखी  जायगीं। हालाँकि असली लुत्क तो वहीं की 
भाषा में था । अस्तु । 

` आगे बढ़े तो तीन-चार कुत्ते भूँकते हुए पीछे लग 
लिये । चलिए, जो कुछ बचा-बचाया उत्साह था, वह 
कुत्तों की पेशवाई से विदा हो गया। खैर, इम लोग इस 
शान के साथ चले। बरगद को ईँढ कर उसके सहारे 


बच्चा मिश्र के द्वार पर पटुँचे। उनके द्वार पर सचमुच 


ही एक डाँगर गऊ बँधी थी । उसने हमें देख कर तथा 
कुत्तों की चेतावनी सुन कर कान खडे किये और लगी 
फूँ-फाँ करने । पीछे कुत्ते, आगे डुलडॉग-रूपिशी गाय 
और बीच में हम ! अपनेराम अकेले होते तो सीधे 
स्टेशन का रास्ता पकड़ते, परन्तु मित्र के कारण मजबूर 
होना पड़ा । सैर, एक दूसरे मकान के चबूतरे पर चढ़ 
कर कतराते हुए उनके द्वार पर पहुँचे । गऊ माता ने वहीं 
से तीन-चार टक्करें कस-कस के लगाई | परन्तु बंधी 
होने के कारण वे uud हम तक नहीं पहुँचीं। चौपाल 
के बराबर ही एक दूसरे मकान के दरवाज़े पर एक व्यक्ति 
बैठा था । उससे पूडा--“'इस घर में do बच्चालाल मिश्र 
रहते हैं ?” उसने कहा--“हाँ, इसी घर में रहते हैं। आप 
लोग कहाँ से आये हैं ?” मित्र महोदय ने बताया । वह 
बोला--“घर में तो होंगे नहीं- देखो अभी डुलवाता 
हूँ ।” यह कह कर उसने आवाज़ लगाई--“अरे खलुवा 
हो--आओ ललुवा !” एक ओर से एक सात-आठ वर्ष का 
लड़का दौड़ा हुआ आया और बोला--“का है काका” 
उस व्यक्ति ने कहा -“देख तो बच्चा मिसिर घर में हैं ?” 
लड़का हम लोगों की ओर ताकता हुआ बच्चा 

मिश्र के घर में घुस गया। कुछ क्षणों पश्चात्‌ बाहर 
आकर बोला--कहती हैं कि घर में नहीं हैं, खेतों की 
तरफ़ गये हैं । 

चह व्यक्ति बोला--अच्छा दौड़ के बुला ला, कहना 
कि तुम्हारे यहाँ पाहुन ( मेहमान ) आये हैं । 

लड़का तो चला गया। अपनेराम उस व्यक्ति से 

uid मिश्र जी ने गऊ तो अच्छी पाली है--गऊ की 
गऊ और बुलडॉग का डुलडॉग । वह व्यक्ति हँसने लगा 
ओर बोला--छिनार बड़ी मरकही है । इसी मारे बाँधे 
रखते हैं, चरने नहीं छोड़ते । 

` अपनेराम ने कहा--बडा अच्छा है, चोरों और 
डठाईगीरों से घर की रक्षा होती है। मित्र महोदय के. 


€ 
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सुख पर इवाइयाँ उड़ रही थीं। धीमे स्वर में अपनेराम . 


से बोले-मैंने तो समझा था कि कुछ होंगे, पर यहाँ 
तो वही ढाक के तीन पात निकले । . 
अपनेराम ने पूछा-इनका पता कहाँ से लगा? 
“चहीं शहर में एक परिचित सज्जन ने बताया था । 
उन्होंने बड़ी प्रशंसा की थी कि बड़े कुलीन हैं-बड़े 


खानदानी हैं । मगर यहाँ तो दरवाज़े पर बैठने को चार- _ 


पाईं भी नहीं ।” | 
“तो इससे क्या ? कुलीन और खानदानी तो हें !” 
“जी चाहता है लोट चलें ।” 


dh अब इतनी परेशानी उठा कर आये हो तो 


| बातचीत तो कर लो ।” ` 


थोड़ी देर में.मैले वस्र पहने एक अद्धवयस्क सजन 
लपकते हुए आये । उनके साथ एक व्यक्ति हाथ में खुरपी 
लिये हुए था । हम लोगों को देख कर उन्होंने नमस्कार 
किया और साथ के आदमी से बोले-खटोली निकाल 
ला और दरी लेते आना । 


वह व्यक्ति अन्दर से चारपाई लाया । तत्पश्चात्‌ एक 
बाबा आदम के समय की दुरी लाकर उस पर बिछाई । 
अद्धवयस्क सजन बोले-बिराजो ! 

इम दोवों खटोली पर विराज गये। मेरे मित्र ने 
पूछा -बच्चालाल मिश्र आप ही हैं ? 

उन्होंने कहा--हाँ। आपका स्थान कहाँ है ? 


मित्र ने बता दिया । तत्पश्चात्‌ कहा--पणिइत . 


श्यामलाल तिवारी को आप जानते हैं ? 


बच्चालाल बोले-हाँ, वह तो हमारे भइयाचार 
ही हैं 
“उन्हीं से आपका पता मिला ।”--मित्र ने कहा । 


बच्चा मिश्र बोले--बड़ी दया की। आप 
तो देहात है । 3 

अपनेराम की इच्छा हुई कि कह d— E आपने 
अच्छा बता दिया, नहीं तो हम इसे कलकत्ता बम्बई 
समझे हुए थे ।” परन्तु शिष्टता के नाते मन मार कर 
रह जाना पड़ा। 

“अच्छा तो पहले कुछ जलपान कर लेओ ।” यह 
कह कर उन्होंने उसी व्यक्ति से कहा--“जाओ; एक 
कलसा पानी ले आओ आर दूध का इन्तज्ञाम करो D" 
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थोड़ी देर में वह व्यक्ति एक कलसा पानी ले आया 
और लोटा रख कर भीतर चला गया। 

अपनेराम बोले-स्नान तो हम लोग घर ही से 
करके चले थे । 

बच्चालाल दाँत निकाल . कर बोले- यह तो कुछा- 


बुझा करने के लिए है । .चाहो हाथ-सुँह घो डालो । 


झपनेराम ने सोचा, केवल दूध पीने के लिए कुल्ला 
करने को इतना बड़ा कलसा | भोजन कराना होता तो 
कदाचित्‌ कुएँ में लटका देते । ख़ेर साहब, हाथ धोकर 
एक-एक गिलास दूध पिया--पान खाये । ` 

इसके उपरान्त मित्र महोदय बोछे--तिवारी जी 
से पता लगा था कि आपके कोई विवाह योग्य लड़का 
है, उसी की कुण्डली के लिए आये थे। 

इतना सुनते ही मिश्र जी की कायापलट हो गई । 
अभी तक वह बड़े दीन-भाव से बातचीत कर रहे थे 
परन्तु अब तुरन्त गम्भीर हो गये और बड़प्पन का 
हुलिया बना लिया । मित्र महोदय की बात का उत्तर 
दिये बिना ही उस व्यक्ति से, जो दूध के गिलास धो . 
रहा था, बोलें--जा, भीतर से एक खटोली और निकाल 
ला ओर गलीचा लेता आना | 

: बह व्यक्ति गिलास छोड़ कर भीतर गया और एक 

चारपाई ले आया । उस चारपाई पर उसने एक सूती 
गलीचा, जिसका रूप कंतरी हुईं भेड़ जैसा था, बिछा 
दिया) d. 
बच्चालाल बोले-आप लोग आराम करो। तब 
तक इमं भी स्नान कर डालें; फिर बातचीत होगी । : 

इतना कह कर वह भीतर चले गये। अपनेराम 


.गलीचे वाली चारपाई पर gu मित्र से बोले-- 
दा खैर करे, रङ्गत बदली हुईं मालूम होती है। 


लगभग एक घण्टे पश्चात्‌ मिश्र जी बाहर आये । 


(m अब तो केचुल ही बदल गई थी । एक अधमैली 
. शोती, उस पर एक चुस्त कफ़दार लाल धारी का सफ़द 
mal, जिस पर इतनी सिकुडनें पडी थीं मानों घडे 


में रखा छुआ था और शायद होली-दिवाली पर ही 
निकाला जाता हो। पहले हाथ में अंगूठी-छल्ला कुछ 
नहीं था, परन्तु अब एक फिरवाँ. और एक. अंगूठी 
जिसका नग नदारद था, पहने हुए थे। गले में एक 
माला, जिसके. आधे दाने रुद्राच तथा आधे सोने के 


ह [वषं १२, खण्ड १, संख्या ४ 


(77 Sih Ui QUI < < QUU < $ QUOI VIV VT ७ ४ ३0७ + + ७. + + ७ ७ ४ 4७. ७ + ७ ७ & 40 T Pi PUE ७4 uic 


थे, पढ़ी थी। इस प्रकार मिश्र जी टेसू बन कर निकले। 
अपनेराम को यह सन्देह होने लगा कि यह पहले अपने 
लड़के का विवाह करेंगे या अपना । उन्हें देख कर हम 
लोग उठ बैठे। अपनेराम मित्र महोदय की चारपाई 
पर आ बेठे और ग़लीचे वाली चारपाई उनके लिए 
खाली कर दी । मिश्र जी बड़े अभिमान के साथ ग़लीचे 
पर विराज गये और ife का पान चबाते हुए बोले- 
आप कौन आस्पद हैं ? 

मित्र महोदय बोले--शुकू ! 

“कहाँ के १? 

मित्र ने बता दिया । 

मिश्र जी ने बड़ी गम्भीरतापूवक सिर हिलाया। 
इसके पश्चात्‌ उस आदमी से बोले--अब तुम खेतों की 
तरफ जाओ | मेंसों को देख लेना, कहीं इधर-उधर न 
हो जाये । और एक गोंई ( बैल की जोड़ी ) तो पुराही 
( आबपाशी ) में चल रही हे-क्यों ? 

du व्यक्ति ने कहाँ-हाँ! : 

“और दूसरी पॉस ढो रही होगी १? 

वह व्यक्ति कुछ सोच कर बोला--हँ ! 

“और तीसरी ? हाँ तीसरी तो गाडी के साथ ठाकुरों 
के यहाँ माँगे गई है। अच्छा उधर से काका को भेज 
देना, शहर से लोग लड़के की कुण्डली छेने आये हैं--- 
समझे? और उधर उस साले sez से कहना कि आज 
चार रोज़ हुए बहली उसके दरवाज़े पर खड़ी है। अभी 
तक नहीं बनाई । ज़रा सा काम था। ( हम लोगों की 
ओर देख कर) देहात के बढ़ई बड़े मटमदे होते हैं । बहली 
में ख़ाली एक लकड़ी लगानी थी, सो चार रोज्ञ से पड़ी 
है। कोई अधिक काम नहीं--अभी नई बहली है । पार 


साल डेढ़ सौ में बनवाई थी 1” चह व्यक्ति चला गया। | 
इस प्रकार मिश्र जी ने एक साँस में अपने सारे वैभव UU 
की सूचना इम लोगों को दे दी । अपनेराम की इच्छा | 


हुई किं कह दें-सरकार, हम लोगों ने सुना था कि एक 
हाथी भी आपके यहाँ है, उसके सम्बन्ध में आपने 
कोई हुक्म नहीं लगाया, क्या बेच डाला ? 

` कुछु देर बाद काका आये। वह भी टेसू बने इए 
um । गले में सूबेदारी कण्ठा । सफेद धोती, सफ़ेद xui, 
सिर पर रङ्गीन साक्रा; हाथ में मिज्ञांपुरी बॉस का डण्डा । 
उन्हें देखते ही बच्चा मिश्र ने चारपाई का सिरहाना 


ख़ाली कर दिया। काका अकड़ कर बैठ गये । पहले इम 
लोगों को ऐसी दृष्टि से देखा मानों मच्छर को देख रहे 
हों । तत्पश्चात्‌ बच्चालाल से पूछा--आप ही लोग 
आये हैं ? 
_ उन्होंने कहा--हाँ !...के थक्क हैं । 

काका ने गम्भीरतापूर्वक सिर हिलाया। तत्पश्चात्‌ 
बरोले-लड्के को आपने देखा हे ? शहर में पढ़ता है । 
अब तो पढ़ना छोड़ दिया है । मेनूसिपलेटी के इसकूल 
में मास्टरी की उम्मीदवारी करता है । भगवान ने चाहा 
तो इस साल जगह मिल जायगी । 

यह बात काका ने इस-ढङग से कही मानों म्युनि 
सिपिल स्कूल की मास्टरी कोई डिप्टी-कलेक्टरी हो । 


काका फिर बोजे-हम लोगों का कुल बड़ा हे, 
मरजाद भी बहुत है। लड़का भी पढ़ा-लिखा है आर 
भगवान चाहे तो इस साल से कमाने भी लगेगा । यह 
सब बातें आप सोच लें । कुण्डली देने में हमें कोई 
उजर नहीं है। दो हजार तो ब्याह में देना पड़ेगा और 
एक हजार रुपया गौने में । 
आपनेराम ने सोचा-यह अच्छे मिले । अभी 
कुण्डली की झलक नहीं दिखाई ओर तीन हज़ार का 
नुस्ख़ा बता दिया । 
इतना सुनते ही मित्र महोदय उठ कर खड़े हो गये 
आर अपनेराम से बोले-चलिए ! कुण्डली लेकर 
क्या करना है । 
अपनेराम तो तैयार ही बैठे थे, उठ खड़े gui 
मित्र महोदय बोले-च्षमा कीजिए, आप लोगों 
को बड़ा कष्ट दिया । 
बच्चालाल और उनके काका दोनों का चेहरा उतर 
या । बच्चालाल बोले--क्यों, कुछ नाराजी हो गईं क्या ? 
मित्र ने कहा--नहीं नाराज़ी की कोई बात नहीं 
आप लोग बड़े आदमी PO हमसे इतना नहीं हो 
सकता । 
.. काका बोले - अच्छा तो आप बताओ, आप क्या 
दे सकते हैं ? 
“बात यह है कि पहले कुण्डली तो मिल जाय तब 
कुछ बात हो'। मान लीजिए, कुण्डली न मिली तब £? 
. : “तब कोई बात नहीं ।”--काका बोलले । 
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“तो पहले कुण्डली देख ली जाय तब आगे बात 
हो 1? 

काका बोले-अच्छा तो कुण्डली हम तिवारी जी 
के पास भिजवा देंगे । आप उनसे ले लेना । मगर जवाब 
जल्दी देना-काहे से कि कई जगह से लड़के की बात- 
चीत आ रही है । 

मित्र महोदय रस्सियाँ qur रहे थे--““बहुत अच्छा” 
कह कर चल दिये। | 

रास्ते में एक व्यक्ति मिला । उसने पूडा- क्या 
मिसिर जी के यहाँ आये थे? 

मित्र ने कहा - हाँ ! कैसे आदमी हैं ? 

“आदमी कुलीन हैं, पर अवस्था अच्छी नहीं है । 
wrz-zd बीघे ज्ञमीन है, उसीसे गुज़र-बसर होता है । 
जवा अलबत्ता मिडिल पास है, नौकरी की तलाश 
में &I 
झपनेराम ने पूडा--कितनी गोंई 8 ? 


हळ... व à वापस आये । 
“नहीं बहली-वहली तो नहीं है, एक लढ़िया है ।” | अ ४ सवदोय : 
RE कितनी हैं १” --विजयानन्द ( दुबे जी ) | 
X X ; 
उच्छूबास 
[ कुमारी राजराजेश्वरी देवी मिश्र “नलिनी” ] 

हृदय-नभ के हे वारिद-माल ! तुम्हारे फोंकों में कारुण्य, 

__ तरल पीड़ाओं के तूफ़ान ! करुण भङ्कारों में है दाह । 
करुण-गाथा के दारुण कोष ! | व्यथित तन्त्री का सुखरित राग 1 

वेदनोद्धि के करुण उफान ! तुम्हारा है यह गीत-प्रवाह । 


आह ! आये ढुलकाने आज, 
अरे क्या मानस का मधु-कोष ! 
कि दर्शाने निकले हो आज, - 
विशव को उर का करुणा-रोष। ` ` 


“एक भेस BI एक गाय है--वही जो दरवाज़े पर 
बँधी रहती है । ख़ानदान बड़ा है। चार-पाँच घर हैं ।” 


आगे बढ़ कर हमने मित्र से कहा--सुना ? 


मित्र महोदय बोले-सुरे तो घणा हो गई। जी 
चाहता है ईसाई हो जाऊँ! यह Wed तो देखिए । 
हमारी पोज्ीशन, हमारी स्थिति, शहर का सम्बन्ध 
हमारे जैसा सम्बन्धी-इन बातों का इन्हें कुछ भी 
विचार नहीं । इन्हें तीन हज़ार दे दीजिए। हम चाहे 
घास खोदते हों चाहे राजा हों, इनकी बला से। ख़ुद 
अपने घर में भूनी भाँग का ठिकाना नहीं। कुल का 
झण्डा लिये फिरते हें । कुल को क्या लेकर चाटे । शहर 
वालों की वह दशा, देहातियों का यह हाल। अब 
आदमी जाय तो कहाँ ? यही दशा रही तो सबसे पहले 
कान्यकुब्जों में सिविल मैरिज के अनुसार अन्तजातीय 
विवाह होने लगेंगे । आख़िर क्या करेगे ? 


सम्पादक जी, इस प्रकार हम लोग रूख मार कर 


अरे ! क्या अश्रु तरङ्गिणि-कूल 
म्हारा है कोमल आवास। 
नयन की वर्षा. के ही साथ, 
उमड़ जो आते हो उच्छूबास | 


Sm 


oom ren mms 
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आदश वात्सल्य 


सभ्यता का आदश 


“माता या राक्षसी' 


पाठकों को स्मरण होगा कि गत दिसम्बर के “चाँद! 
की 'चिद्ठी-पत्री' में उपयुक्त शीषेक से एक चिट्टी छपी 
थी, जिसमें एक अत्यन्त घणित व्यभिचार-लीला का 
वर्णन था । परन्तु हमें विश्वस्त-सूत्र से पता चला है कि 
उस पत्र में लिखी हुई बातें सम्पूणं मिथ्या और निरा- 
घार Ea किसी शरारती व्यक्ति ने एक प्रतिष्ठित और 
शिक्षित परिवार को बदनाम करने की इच्छा से ही, 
उक्त लड़की के नाम से वह पन्न हमारे पास भेज दिया 
था । इसलिए पाठकों से निवेदन है कि इस सम्बन्ध में 

हमारे पास अब पन्न लिखने का कष्ट न करें | 
---चाँद'-सम्पादक 

& & | छ 
एक करुण कहानी 


पञ्जाब के एक बड़े नगर से एक बहिन ने 
लिखा है :— Poe 
श्रीमान्‌ सम्पादक जी, ती 
pL ER के प्रतिष्ठित और विख्यात स्वगेवासी 
परिइत......... की दुखिया पुत्रो हूँ। मेरे पिता जी मेरे 
कष्ट को न देख सकने के कारण ही स्वगं सिधार गये ! 
भाइयों के स्नेह का सौभाग्य भी विधाता ने प्राप्त नहीं 
होने दिया । प्रायः दो साल पूर्व मेरे पिता जी ने मेरा 
विवाह......... के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण-कुल के नव- 


युवक के साथ कर दिया । मेरे विवाह में पिता जीने 
अपनी हैसियत से बढ़ कर era! ( दहेज़ ) दिया 
था । मेरे पतिदेव यहाँ के एक कॉलेज में झक हैं। में 
[ज सी हिन्दी पढ़ी हुई हूँ और अपने पतिबत-धर्म 
को खूब समझती हूँ। weg अफ़सोस है कि पतिदेव 

मुझसे ऐसी बातों की आशा रखते हैं, जो जमदस्बा 


व्यवहारों द्वारा अपने पतिदेव को प्रसन्न रखने की हर 
प्रकार से चेष्टा की । परन्तु मेरी सारी चेष्टाएँ व्यर्थ चलो 
गई'। इसके साथ ही मुझ पर घोर अत्याचार और मेरे 
साथ अन्याय का व्यवहार आरम्भ हो गया। मेरी 
आँखों ने ऐसे दृश्य देखे, जिसे हिन्दू-नारी कदापि नहीं 
देख सकती । इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे हृदय 
और मस्तिष्क को जबरदस्त ठेस लगी और सुकते मेरे पति- 
देव ने पागलख़ाने में भेजवा दिया । 


पागल तो सुक्ते होना ही चाहिए था। क्योंकि 
मेरी आँखों के सामने ही मेरी दोलत लुट चुकी थी। 
भला जिसके घर में डाके पडे, वह शान्ति से केलो 
रह सकती है ? अस्तु, यदि सुभे मेरे स्वगवासी पिता 
जी आश्रय न देते तो मैं न जाने कब की उस पागल- 
खाने के लोहे की छुड़ों के अन्दर मुदा हो गई होती। 


जब मुझे इस बीमारी से छुटकारा मिला तो मेरे पिता 


ने मेरे पतिदेव से प्राथना की कि जब यह अच्छी हो 
गई है, इसे घर ले जाइए। परन्तु पतिदेव ने उत्तर दिया 
कि मेरे घर में ऐसी उजडु और असभ्या स्त्री के लिए 
स्थान नहीं है। इस पर पिता जी ने फिर उनसे बहुतेरी 
मिन्नतें कीं, परन्तु उन पर इन बातों का तनिक भी 
प्रभाव नहीं पड़ा । बेचारे पिता जी इसी अफ़सोस में 
घुल-घुल मर गये ! परन्तु मेरे पतिदेव उनकी epu 


'मातमपुसी के लिए भीन आये! पिता जी eu 
` के बाद मेरी माता तथा रिश्तेदारों ने फिर उनसे प्रार्थना 


की कि अपनी खी को ले जाइए, तो आपने कहा कि 
अगर पिता जी की सारी जायदाद उनके नाम लिख दी 
जाय, एक सौ रुपये माहवार देने का वादा किया जाय 
र उनके चढ़ने के लिए एक मोटर-साइकिल खरीद 
दी जाय, तो बे कृपा करके मुझे बुला लेंगे, अन्यथा वह 
सुझे अहण नहीं कर सकते। 
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यह मेरे पतिदेव की माँगें हैं, जिन्होंने विवाइ-वेदी 
पर प्रतिज्ञापूवक मेरा पाणिग्रहण करके सुते अपनी 
अर्ाक्विनी बनाया था । अस्तु । 
अबं मैं सुनती हूँ कि वह अपने को कुँवारा बता 
रहे हैं, ताकि कोई अक़्ल का अन्धा ओर गाँठ का पूरा 
मिल जाय । क्योंकि उन्हें अपने भाग्य पर बड़ा भरोसा 
है। वह सुमसे कहा करते थे कि संसार की सुन्दर से 
सुन्दर खी मेरे कदमो पर अपना सिर रख कर अपने को 
धन्य समझ सकती है। सें भी एक हिन्दू-चारी होने के 
कारण इसे सत्य ही समफती हूँ । क्योंकि मेरे लिए तो 
वह इन्द्रदेवता से भी बढ़कर सुन्दर हैं । 
परन्तु में उन सज्जनों से यह प्राथना करना चाहती 
हँ, जो मेरे पतिदेव के साथ अपनी कन्याओं का विवाह 
करने की चेष्टा में हैं, कि मेरी इस उपदेशपूर्ण कहानी 
से शिक्षा ग्रहण करें । जो व्यक्ति एक निदोष और पति- 
चता खरी से अकारण ही ऐसा दुर्व्यवहार कर सकता है, 
वह क्या मेरी-जैसी दूसरी खरी से भी वैसा ही दुव्येवहार न 
करेया ? हिन्दू-जाति के नेताओं से भो मैं प्राथना करती 
हूँ कि वह बताएँ, कि मेरे लिए अब कौन सा पथ है, 
जिसका अवलम्बन करके में अपना जीवन व्यतीत करूं ? 
आपकी ठुखिया पत्नी, 
राधांरानी 
[ श्रीमती राधारानी के पतिदेव का परिचय हमने 
जान-बू कर नहीं छापा है । क्योंकि “चाँद” के पाठकों 
से उनका परिचय कराने से पहले हम उनसे यह प्रार्थना 
करना चाहते हैं कि वे अकारण ही अपनी सुशीला और 
पतित्रता पत्नी को त्यागने की मूर्खता न करें। अन्यथा 
एक निर्दोष अबला की आह उनके उस प्रचण्ड भाग्य 
को भस्म करके रहेगी, जिसके भरोसे वह संसार की 
सुन्दरियों से. अपने चरणों पर नाक रगड्वाना चाहते 
हैं । राधारानी कुछ हिन्दी पढ़ी हुई है । अगर वह “अप- 
टू-डेट' सभ्यता से अनभिज्ञ होकर अपने 'कुक! पतिदेव का 
मनोरञ्जन नहीं कर सकती, तो छक साहब अपने सदय 
और प्रेमपूर्ण व्यवहारों द्वारा उसे अपने मनोचुकूल शिक्षा 
प्रदान कर सकते EO जब वे स्वयं पढ-लिख कर किक! 
जैसे महात्‌ पद पर आरूढ हो सके हैं, तो उनके लिए 
अपनी पत्नी को सी सभ्या और शिक्षिता बना लेना कोन 
सी बड़ी बात है ? खी को परित्याग कर देने की धमकी 


देकर ससुर की जायदाद हडप लेने की चेष्टा और दूसरे 
के भरोसे मोटर-साइकिल दौड़ाने की स्पर्धा तो बड़ी 


` ही निन्दनीय है। कुक साहब को ऐसे निन्दनीय विचार 


को छोड़ देना चाहिए और अकारण खी-परित्याग जैसे 
घृणित कमे से बाज़ आना चाहिए । 

राधारानी ने समाज के नेताओं से पूछा है कि उसे 
क्या करना चाहिए। ये नेता तो ढोंगी हैं, स्वाथी हैं 
भोर सुधार-विरोधी हैं। इस तरह की सारी शरारतों के 
प्रश्रयदाता यही नेता नामधारी जीव हैं। इनसे किसी 
प्रकार की सहायता की आशा करना आकाश-कुसुस है, 
इसलिए हमें इनसे कुछ नहीं कहना है । 

राधारानी के पत्र से यह भी मालूम होता है कि 
कुछ अक़्ल के अन्धे उक्त झक साहब के साथ अपनी 
कन्याओं का विवाह करने की फ्रिक में हैं। अगर यह 


सत्य है तो निश्चय ही वे पिता नहीं, अपनी कन्याओं 


के शत्रु हैं । 
--चाँद'-सम्पादक ] 
QR e 8 à 
फेशनेबुल बोबी 
गोंडा जिले से एक सज्जन लिखते हैं :-- 
श्रीमान्‌ सम्पादक जी, i 
में ब्राह्मण हँ । मेरे घर में पाँच व्यक्ति हैं, जिनमें 
दो लड़के हैं, एक लड़की तीन-चार महीने की, चौथे 
में हुँ और पाँचवीं मेरी “मिडिल पास मेम साहिबा! हैं। 
में ४९) मासिक की नौकरी करता हूँ। मेरी धर्मपत्नी 
साहबा RAS फैशन की प्रेमिका हैं। यह रोग उन्हें 
प्रायः चार वर्षा से हे और इसकी बदौलत में हज़ारों 
रुपये का क़ज्जंदार हो गया हूँ । अगर उनसे कहता हूँ कि 
अपना 'फ़ेशन-प्रेम” छोड़ो, तो मेरी बातों पर ध्यान ही 
नहीं देती और उलटे मुझ पर बिगड़ उठती हैं । आख़िर 
एक दिन इन्हीं बातों पर मार-पीट की नौबत आ गई । 
बस, उन्होंने उस अबोध बालिका को भी छोड़ दिया 
आर नाराज़ होकर नैहर चली गई। जब में शाम को 
अपने काम पर से घर आया तो उसी वक्त सुके उनके 
सायके जाना पड़ा । क्योंकि छोटी लड़की का उनके बिना 
रहना असम्भव था । वहाँ जाकर मैंने उनके माता-पिता 


से हज्ञारों fre की ओर किसी तरह उन्हें फिर घर 
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लिवा लाया-। परन्तु तब से उनका हौसला और भी 
बढ़ गया है। यहाँ तक कि: वह तमाम दिन पर-पुरुषों 
से बातें किया करती हैं और जब में मना करता हूँ तो 
वहीं चली जाने की धमकी दिया करती हैं। यहाँ तक 
कि gp दोनों वक्त का खाना भी अपने हाथ से पकाना 
पड़ता है। अगर में पूछता हूँ कि खाना क्यों नहीं 
बनाया, तो कहती हैं कि क्या तुम्हारे हाथ नहीं हैं ? 

यही उनकी हालत है। अब आप कृपा करके बता- 
gu कि मैं क्या करूँ । जी में तो आता है कि आत्महत्या 
[3 लूँ या उसी की नाक काट कर कहीं चल दूँ. ! 

आपका, 
। XXX 

[ हमें अपने इस भोले भाई से पूण सहानुभूति है, 
परन्तु दुःख है कि उनकी बातें हमें कुछ अतिरजित 
सी मालूम होती हैं । सम्भव है, वह पुराने विचार 
के हों और पत्नी उन्हें उनके दुर्भाग्यवश पढ़ी-लिखी 
मिल गईं हो । वह कुछ स्वतन्त्र विचार वाली होगी, 
साफ़ रहना पसन्द करती होगी ; पास-पड़ोस के 
लोगों से बोलना दोषावह न समरूती होगी । 
परन्तु पण्डित जी को उसकी ये बातें बुरी लगती 
होंगी | अगर हमारा अनुमान सत्य है, तब तो 
परिडत जी को ही अपने विचारों को तनिक उदार बनाना 
होगा और अपनी पत्नी को प्रेमपूर्वक अपनी परिस्थिति 
का ज्ञान करा कर धीरे-धीरे उन्हें अपने मनोनुकूल बनाने 
की चेष्टा करनी होगी। अन्यथा यदि उनकी शिकायतें 
खच हैं, तो निस्सन्देह बड़े दुःख की बात है । परन्तु ऐसी 
दृशा में भी उन्हें प्रेम, सद्भाव और नग्नता के व्यवहारों 
द्वारा ही पत्नी के हृदय पर अधिकार जमाना होगा। 
मारने-पीटने का नतीजा कदापि अच्छा न होगा । 

पश्डित जी की श्रीमती जी सिडिल पास हैं। उन्हे 
अपने पति की आथिक. अवस्था के अनुसार ही अपनी 
फ़ैशन की साध पूरी करनी चाहिए । ४९) में से कुछ 
बचा कर भविष्य के लिए रखना और बाक़ी में साव- 
धानी से घर का खर्चे चलाना--यही निपुणा गुहिणी का 
कर्तव्य होना चाहिए | पर-पुरुषों से बिला ज़रूरत बात- 
चीत करना ओर दिन भर के थके-माँदे पति पर भोजन 
बनाने का भी आर लाद देना सचसुच उचित नहीं है । 
अगर “'मिडिल पास? परिड्ताइन जी इतना भी नहीं 


ससकतीं तो निस्सन्देह भूल करती हैं। इस भूल का 
परिणाम उनके और उनके बच्चों के लिए ही दुखप्रद 
होगा | वे अपने खियोचित अधिकारों का उपभोग अवश्य 

करें, परन्तु अकारण ही बेचारे पति को दुख न दें। 
--चाँद'-सम्पादक ] 
zd ® | 

आवश्यकता नहीं हे 
मान्यवर सम्पादक जी, 

आपने सुविख्यात “चाँद? के विगत सितम्बर के अङ्क 
में जायव-छात्रों के सम्बन्ध में सेरा एक पत्र प्रकाशित करने 


की कृपा की थी, में इसके लिए आपका परम कृतज्ञ हुँ । 


आज तक इन विद्यार्थियों को किसी संस्था से कोई 
सहायता नहीं मिली है; और न अब इनको आथिक 
सहायता की आवश्यकता ही है। मैट्रिक पास छात्र तो 
अध्यापन से वृत्ति उपाजन कर स्वावलस्बी जीवन-निर्वाह 
कर रहे हैं। क़ानून के विद्याथी के संरक्षक महोदय स्वयं 
उनका प्रबन्ध करते हैं । अतः भविष्य में कोई संस्था या 
सजन इन छात्रों पर कृपा न करें । 

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जाटव अपने 
को यहु-सन्तान मानते हैं। अतः कोई महानुभाव आन्ति- 
वश इन्हें हरिजन” आदि न कहें । 

¬ रामनारायण “यादवेन्दु? 
& a e 
पत्नी के साथ अन्याय 

गोरखपुर जिले की एक तहसील से एक 
बहिन ने लिखा हे £-- 
महाशय जी, 

नमस्ते ! में राजपूताने की रहने वाली ब्राह्मणी É I 
मेरे पिता इसी ज़िल्ले में आकर बस गये हें । सेरे पतिदेव 
भी इसी ज़िले के रहने वारे 'मारवाड़ी” ब्राह्मण हैं । वे 
कलकत्ता में अपने मामा के यहाँ, जो सहे के एक प्रसिद्ध 
व्यापारी हैं, रहते हें । मुझे पता लगा है कि मेरे पतिदेव 
अपने को कुँवारा घोषित करके, मेरे जीते जी अपना 
दूसरा विवाह करना चाहते EO मैंने जब से यह चर्चा 
सुनी है, तब से मेरी जो द॒शा हो रही है, उसका वर्णन 
में नहीं कर सकती । मुझे यह भी नहीं मालूम कि मेरे 


` पतिदेव सुझे किस अपराध के लिए ऐसा कठोर दरड 


क 


धन 


फ़रवरी, १९३४ ] 


५३७ 
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देने पर तुले हैं। आप कृपा करके मेरे ge पत्र को “चाँद? 
में छाप दीजिए और बतलाइए कि में क्‍या करूं? 
; आपकी, 
बनारसी देवी 


[ कलकत्ता में मारवाडी ब्राह्मणों की एक जीती- 
जागती सभा है । इसके सञ्चालक बड़े योग्य ओर विचार- 
शील हैं । बनारसी देवी को हमारी सलाह है कि वे इस 
प्रश्न को उक्त सभा के मन्त्री महोदय के सामने रक्खें । 
हमें विश्‍वास है कि सन्त्री महोदय अवश्य ही. इस 
अबला की सहायता करेंगे। सभा का पता न लगे तो 
वह इस सम्बन्ध में कलकत्ता-निवासी पण्डित धन्नूलाल 
जी शर्मा, बी० mo, अटनी ऐट-लॉ, २२० हरीसन रोड, 
कलकत्ता से भी पत्रव्यवहार कर सकती हैं। पण्डित 
जी बड़े सहृदय सज्जन हैं । वे अवश्य वस्तुस्थिति की 
जाँच करके कोई उपाय बतला देंगे । 


--“चाँद-सम्पादक ] 
s & 8 


एक सङ्कटापन्न ब्राह्मण-कन्या 

कोटा राज्य ( राजपूताना ) से एक सज्जन 
लिखते हे 
श्रीमान्‌ सम्पादक जी, 

सादर वन्दे ! आज में आपके सम्मुख संसार की 
उस पहेली को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिन्हें आपका 
पत्र स्थान देकर सुल्लकाने का प्रयत्न करता है। में कोटा 
का रहने वाला हूँ । इसी स्टेट में एक निज्ञामत है । वहाँ 
एक प्रतिष्ठित कान्यकुड्ज ब्राह्मण सज्जन अपनी एक १३- 
१२ वर्षीय अबोध बालिका को संसार की प्रचण्ड 
तरज्ञों के सम्मुख अकेली छोड़, अन्तिम गति को प्राप्त 
हो चुके हैं। लड़की का परिवार जड़ कटे विशाल 
वृक्ष के समान संसार में अपनी स्थिति रखता है । उस 
लड़की का पाणिग्रहण एक नवयुवक से होने वाला था 
कि उसके पिता का स्वगंवास हो गया। बस फिर बथा 
था। संसार की कासवासनाएँ एवं स्वाथ-प्ररित इच्छाएँ 
परिवार के रूप में उसके सम्युख आने लगीं । उसके 
ks s si ने उसे असहाय पा अपने घर में बन्द कर दिया, 
इसलिए कि उनके एक भाई, जो ३२-३३ वर्षे के होंगे, 


विधुर हो चुके हैं और उन्हें एक जीवन-सङ्गिनी की | 
आवश्यकता है । उस लड़की के भाई एबं उसकी माँ 
इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। 


क्या सम्पादक जी, आप उस बालिका के उद्धार का 
कोई उपाय बता सकते हैं ? कृपया इस पत्र को “चाँद 
में स्थान देकर कान में तेल डाल कर सोने वालों के 
सिरों को हिला दें । प्रयास के लिए क्षमा । नूतन वर्ष की 
यही बधाई समझिएगा। 
आपका, 


एक जानकार? 


[ ११-१२ वर्ष की बालिका का विवाह ३२-३३ वर्ष 
के पुरुष के साथ कदापि न होना चाहिए । ऐसे बेजोड़ 
विवाहों के भीषण परिणामों की कहानी अब किसी 
अक़्ल रखने वाले से अविदित नहीं है, फलतः इसे 
जानते हुए भो उक्त बालिका के बहनोई साहब जो 
करने जा रहे हैं, वह घोर अन्याय है । बालिका अभी 
अबोध है-- संसार की गति से अनभिज्ञ है। उसे इस 
प्रकार छुल कर उसकी ज़िन्दगी ख़राब कर देना महापाप 
है। ३२-३३ वर्ष के उस विवाहार्थों भले आदमी को भी 
सोचना चाहिए कि वह क्‍या करने जा रहा है। उचित 
तो यह था कि ये अपने योग्य किसी विधवा से अपना 
ब्याह कर लेते, परन्तु यदि अपने दक्रियानूसी विचारों 
के कारण ऐसा नहीँ कर सकते, तो उन्हें कोई दूसरी 
अधिक उम्र की कुमारी हूँढ़ लेना चाहिए । 


जिन “एक जानकार? नामधारी सज्जन ने यह पत्र 
हमारे पास भेजा है ओर बालिका के उद्धार का उपाय 
हमसे पूड़ा है, उन्हें याद रखना चाहिए कि 'नाचना 
आर घँँघट काढना? दोनों एक साथ नहीं हुआ करते । 
अगर वे सचमुच बालिका का उद्धार करना चाहते हैं, तो 
खुल्लमखुर्ला मैदान में आयें और अपने विचार के नव- 
युवकों का एक दल बना कर इस अलुचित कार्य के विरुद्ध 
आन्दोलन करें । उन्हें यह कदापि न समझ लेना चाहिए 
कि “चाँद? में चिठ्ठी छुपवा देने से ही उनके कर्तव्य की 
इतिश्री हो गई । 
--चाँद?-सस्पादक ] 


8 i 8 


आळ. ७ ८ ८0 4. < 2७0 & ८ 4. 4. ८ 45% ५ ८ UU + ८ 4७ « ८ 4७ & 4 40७ & 4. 40 & 4 “ते. ७ 4. ८७ ५ ८ WU आ. ८ 4 आहि. 1. ८ 2७ ८ ८ QUUD QUOS Pv WU 9E 


एक मूखेतापूणे प्रश्न _ 

प्रयाग के ही एक महल्ले से एक बहिन ने 
लिखा है :— 
माननीय सम्पादक जी, | 

नमस्ते ! में जिसकी एक जीवन-घटना का ज़िक्र कर 
रही हूँ, वह एक उच्च हिन्दू-कुलोत्पन्न त्रयोदश-वर्षीया 
बालिका है । वह मेरी सहेली है। अभी हाल ही की 
बात है । एक दिन हम लोग एक सम्बन्धी के यहाँ जा 
E. थे। मेरी सहेली ज्वर से ग्रसित होने के कारण जाने 
में असमर्थ थी, अतएव हम लोग उसे एक विश्वस्त दाई 
के साथ घर ही में छोड़ गये थे । हम लोगों के जाने के 
कोई एक घण्टे बाद हमारे एक निकटवर्ती युवक सम्बन्धी 
आये । वे दूर से आ रहे थे | अभी उन्होंने खाना नहीं 
खाया था | अतएव दाई उनके लिए खाना लाने बाज़ार 
गईं। अभी वह सीढ़ियों पर थी कि उसने उस कमरे का, 
जिसमें कि रोग-असिता बालिका सो रही थी, दर्वाज्ञा 
खुलने की आवाज़ सुनी। वह यह कहने के लिए कि 
“लडकी बीमार है तथा अभी ही सोई है, अतएव आप 
उसे न जगाइए!-ऊपर आई। देखा, दुर्वाज्ञा थोड़ा सा 
खुला हुआ था; और युवक भीतर था, किन्तु बालिका 
पूववत्‌ ही सो रही थी । युवक उसके पास गया, HE 
पर की चादर हटा दी और आश्चय के साथ कहा-- 
“ओह ! सौन्दर्य और शैशव का इतना मधुर सम्मिलन !” 
वह उसकी ओर झुका, उसके सुइ पर के बाल हटाये 
sx > >!!! 

दाई इससे अधिक न देख सकी । उसने कमरे का 
दरवाज़ा धक्के के साथ खोला ओर जितना वह उस युवक 
को फटकार सकती थी, फटकारा । 

युवक बहुत घबराया, बहुत डरा और दाई के पैरों 
पर लोट गया । | 

इधर किवाड खुलने की और दाइ के fuer की 
आवाज़ से लड़की भी चोंक कर जाग पड़ी । लड़की को 
जगते हुए देख कर युवक दाई के साथ बाहर चला गया 
और दाई को धन का लालच देकर और सममा-बुझा 
कर यह बात किसी से न कहने के लिए राज़ी कर लिया। 


जब हम लोग, उस युवक के ४ बजे की ट्रेन से चले 
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जाने के ' बाद आये, तब लड़की ने. सुझले और अपनी 
बड़ी बहिन से इस काण्ड का अल्पांश, जोकि वह 
जानती थी, बतलाया । हम लोगों ने दाई को बुला कर 
पूछा । दाई ने यद्यपि बहुत-कुछ छिपाने की कोशिश की, 
पर अन्त में उसे सारा किस्सा बतलाना ही पड़ा। 
लड़की की बहिन ने यह सुना तो सिर पीट लिया और 
कहा--“बहिन ! तू आज से पतित हो गई । पवित्रता 
के उच्चतम शिखर से अत्याचारी, अन्यायी पुरुष जाति 
द्वारा अपवित्रता के गहरे कूप में ढकेल दी गई |" 

बेचारी बालिका यह सुन कर घबरा गई और मुझसे 
इसका मतलब पूछा। मैंने उसे मतलब समझाया | 
सुन कर वह मूच्छित हो गई । तब से उसकी क्या दशा 
है, WE बतलाना कठिन है। उसका ज्वर दिन-दिन बढ़ 
रहा है। वह अन्धविश्वास की भीषण नारकीय wf में 
जल रही है। वह जब कभी अत्यन्त व्याकुल होकर प्रश्न 
करती है-“बहिन ! कहो, क्या मैं सचमुच ही अपवित्र 
हूँ !” उस समय में केवल मौन हो जाती हँ । मैं उसे 
क्या उत्तर दूँ, नहीं समक पाती । आप ही बतलाइए, मैं 
क्या उत्तर दूँ? सें उसकी व्यथा देख कर अत्यन्त दुखित 
हूँ । मेरे हृदय में उसके लिए सहानुभूति है । इसी कारण 
से उसकी बहिन मुझसे भी एणा करने लग गइ है। 

[ इस बहिन ने यह पत्र अपने घर वालों से छिपा 
कर लिखा है और उत्तर wig! द्वारा माँगा है । अन्यथा 
हम इसे न छापते। ऐसी तुच्छ बात को इतना महत्व 
देकर उवर-पीड्ता बालिका की बड़ी बहिन ने जिस घोर 
मूर्खता का परिचय दिया है, उसके लिए उसे क्या कहा 
जाय ? परन्तु दरअसल यह उसके अन्धविश्वास और 
मूखंतापूर्ण संस्कार का परिणाम हे, जो अकारण ही 
अपनी बहिन को पतिता समझने लगी है। यह एक तुच्छ 
बात है। सूखे से मूर्ख भी इसके लिए बालिका को पतिता 
नहीं कह सकता । यही नहीं, यदि कोई नीच प्रकृति 
मनुष्य बलपूचेक किसी खी को vsum कर दे, तो भी 
उसे पतिता या धर्म-श्रष्टा समझना अपराध है। इस 
बहिन को चाहिए कि अपनी सहेली का सन्देह दूर 
कर दे और उसे समझा दे कि तुस कदापि अपवित्र 
नहीं हो । d eo 

— चोद्‌ः-सम्पादुक | 


| 
| 
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Wb और सोन्दर्य--लेखिका, श्रीमती 


ज्योतिमयी ठाकुर; प्रकाशक, छात्र-हितकारी पुस्तक- 
साला, दारागञ्ज, प्रयाग; पृष्ठ-संख्या ३०५; सू० २।|) 
सौन्दय स्त्रियों की प्रकृति-प्रदत्त सम्पत्ति है, उसकी 
रक्षा करना उनका अजुपेक्षणीय कत्तव्य है । प्रस्तुत पुस्तक 
में सुयोग्या लेखिका ने सौन्दर्य-रक्ता-सम्बन्धी विविध 
विषयों की विवेचना बड़े ही रोचक cg से की है। 
सुन्द्रता क्या वस्तु है, उसकी सृष्टि क्यों की गई है और 
स्त्री-जीवन में उसकी कितनी उपयोगिता है--ये सब 
बातें पुस्तक के प्रारम्भ ही में बतला दी गई हैं। हाथ, 
पेर, कमर, छाती, नाक, कान, He, दाँत, होंठ, भोंह 
तथा चेत्र आदि स्री के विभिन्न अड्ों का सौन्दय के साथ 
क्या सम्बन्ध है ? उनको स्वच्छ तथा सुन्दर बनाये रखने 
के क्या उपाय हैं, त्वचा को सुन्दर और स्निग्ध बनाने 
के लिए किस प्रकार के क्रीम, पाउडर अथवा उबटनों 
की आवश्यकता है ; बालों के सौन्दर्य की रचा कैसे की 
जानी चाहिए, उनको बढ़ाने, काले तथा घने रखने के 
लिए किन-किन वस्तुओं और तेलों का उपयोग करना 
चाहिए--आदि अनेक बातों को बड़ी डुद्धिसानी के साथ 
समझाया गया है। सौन्दर्य नष्ट होने के विभिन्न कारणों 
पर प्रकाश डाला गया है और यह बतलाया गया है कि 
व्यायाम के प्रयोग तथा भोजन की सावधानी से शरीर 
को नीरोग रख कर कोई खरी ग्रौढ़ावस्था में भी अपनी 
सुन्दरता की रचा भली भाँति कर सकती है । स्वास्थ्य 
आर सौन्दर्यं दोनों में परस्पर कितना अधिक घनिष्ट 
सम्बन्ध है । स्त्रियोपयोगी अनेक साधारण व्यायामो की 
विधियों को भी चित्रों की सहायता से समाने का 
प्रयास किया गया है । आलोच्य पुस्तक की सब से प्रधान 
विशेषता यह है कि आदि से अनन्त तक सभी बातें पत्रों 
के द्वारा समझाई गई हैं। भाषा बहुत ही सरल है। 
पुस्तक की जिल्द, छपाई तथा काग़ज़ सभी बढ़िया है। 


धार्मिक चरित्र-लेखक, श्रीयुत अ्वाला- 


प्रसादसिंह सिहल, एम० wo, एल-एल्‌० बी०, uo 


आर० $o एस०; प्रकाशक, सद्ज्ञान-सदन, इन्दौर 
व अलीगढ़ ; प्रष्ठ-संख्या ४८०१-२५; मूल्य Uu) | 
धामिक असहिष्णुता के कारण समाज के अन्तर्गत 

पारस्परिक वैमनस्य इतना भयङ्कर रूप धारण कर लेता 

है कि उससे लोगों में बहुधा अशान्ति फैल जाती 

है ओर बड़े-बड़े उपद्रव खड़े हो जाते हैं। धर्म और 

ईश्वर का नाम ले-लेकर अन्धविश्वासी ढोंगी लोग 
बड़ी नुशंसतापूवंक अपने पास-पड़ोसी भाइयों की हत्या 
करने पर तुल जाते हैं। उनकी इस अशिच, असभ्यता, 

बर्बरता एवं अन्धविश्वास का कुछ ठिकाना है? ऐसे 

विषाक्त वायु-मण्डल में कया कोई देश अथवा समाज 

किसी प्रकार सुख-शान्ति से रह सकता है ? वास्तव में धर्म 
से समाज का जितना हित नहीं हो रहा है, उससे अधिक 

अहित धार्मिक मतभेद के कारण होता दिखाई पडता 

है। इस धामिक मतभेद तथा वैमनस्य को मिटाने के 

लिए यह आवश्यक है कि भिन्नमतावलस्ती व्यक्तियों के 

हृदय में घामिक सहिष्णुता का भाव जाग्रत किया जाय। _ 
इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर लेखक ने प्रस्तुत पुस्तक की 

रचना की है । इस पुस्तक में, हिन्दू धर्म, इस्लाम ud, 

ईसाई घर्म, सिक्ख धमे, पारसी धम, जैन धर्म तथा 

बौद्ध धर्म के प्रवर्तकों तथा घामिक महापुरुषों के चरित्र 

संक्षेप में वणित हैं। कुल मिला कर ६३ धमात्माओं 

के चरित्र इसमें दिये गये हैं, जिनमें से १४ हिन्दू, २४ 

सुसलमान, ७ सिक्ख, ४ ईसाई, ६ पारसी, ८ जैन तथा 

X बौद्ध हैं । पुस्तक की छुपाई-सफ़ाई अच्छी है और 

भाषा बहुत सरल है। लेखक ने बिल्कुल निष्पक्ष भाव 

से उपरोक्त सभी धर्मा के सन्तों का चरित्र सम्मानपूणं 

ढङ्ग से लिखा है। लेखक महोदय इस सम्बन्ध में अभी 
दो पुस्तकें ओर लिख कर प्रकाशित करायेंगे । 


स्वामी श्रदानन्द--लेखक, श्रीश सत्यदेव 
विद्यालङ्कार, सम्पादक आचारय इन्द्र विद्याबाच- 
सपति ; प्रकाशक, विजय-पुस्तक-भरडार, श्रद्धानन्द 
` बाजार दिल्ली; मूल्य सजिल्द ४) और बिना 
' जिल्द ३॥) 


स्वामी श्रद्धानन्द जी संसार की उन अमर विभूतियों 

में हैं, जिनका नाम अपने हृदय में धारण करके इतिहास 
धन्य हो जाता है और जो संसार में नवयुग का सुन्दर 
` सन्देश लेकर आविभूत होते हैं । स्वामी श्रद्धानन्द 
जी महात्मा थे, सच्चे संन्यासी ओर कमवीर थे । 
उनका जीवन कर्मण्यता, अध्यवसाय, संयम-शीलता, 
हदता और पवित्रता का समष्टि था। वे आदश थे, 
महान थे | भारतवर्ष और हिन्दू जाति का मुखोज्ज्यल 
करने के लिए आये थे। उनका जीवन त्याग और तप 
- का जीवन था। वे देश और राष्ट्र के लिए पैदा हुए थे, 
उन्हीं के लिए जीवित थे और उन्हीं के लिए शहीद हो 
गये । ऐसे महापुरुष का विस्तृत जीवनचरित्र लिख कर 
सत्यदेव जी विथालङ्कार ने बड़ा काम किया है । आपका 
परिश्रम सराहनीय है। स्वामी जी के जीवन की प्रत्येक 
घटना का इस जीवनचरित्र में उल्लेख है। लेखक ने 
सम्पूर्ण निष्पक्ष होकर बड़ी खोज से इसे तैयार किया है । 
लिखने की शैली बड़ी ही अच्छी है। स्वामी जी का जीवन 
spud, गुहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चार 

_ भागों में बाँटा गया है और जीवन के प्रत्येक भाग का 
विस्तृत वंन किया गया है। स्वामी जी की भिन्न अव- 

__. स्थाय़ो के चित्रों के साथ उनके सित्रों, सहकसियों तथा 
. उनसे सम्बन्ध रखने वाले अनेक विद्वानों तथा महान्‌ 
पुरुषों के चित्र भी इसमें संग्रहीत Eg पुस्तक की भाषा 
बासुहाविरा, ओजपूर्ण तथा रोचक है। पढ़ने में खूब 
मन लगता है। “चाँद! के पाठकों से हमारा अनुरोध है 
कि वे अवश्य ही इस पुस्तक की एक मति ख़रीद कर 
पढ़ डालं। इसके पढ़ने से उन्हें वीरता, कर्मण्यता और 


r. : अध्यवसाय आदि अनेक जीवनोपयोगी eger की 2 
"शिक्षा सिलेगी। स्वासी जी की और भी कई जीवनियाँ . 
हमने देखी हैं, परन्तु वे इतनी प्रामाणिक, विस्तृत और 


रोचक नहीं हैं । ; 
भारतवष का इतिहास---( तीय खण्ड ) 
लेखक, आचाय रामदेव तथा श्रीश सत्यकेतु 
विद्यालङ्कार; प्रकाशक, सुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल 
विद्यालय, हरिद्वार ; आकार रॉयल आठपेजी, पृष्ठ 
संख्या ३५५, मूल्य लिखा नहीं । 
सुप्रसिद्ध विहान आचार्थ रामदेव जी गुरुकुल विश्व- 
विद्यालय, हरिद्वार की ओर से भारतवर्ष का एक विस्तृत 
इतिहास लिख रहे हैं, यह उसीका तीसरा खण्ड है। 
इसके पहले के दो खण्ड अब से कई वर्ष पूर्व छुप कर 
प्रकाशित हो चुके हैं। इस तृतीय खण्ड के आरम्भ के 
१४२ पृष्ठ आचार्य महोदय ने लिखा है और अवशिष्ट अंश 
दूसरे लेखक श्री० सत्यकेतु विद्यालङ्गार जी ने । यह इति- 
हास सम्पूर्ण नये ढङ्ग से लिखा गया है और हमें विश्वास 
है कि इसके हारा एक बड़े भारी अभाव की एति होगी। 
प्रस्तुत तीसरे खण्ड में बोद्ध-काल का विस्तृत और विवे- 
चनापूर्ण इतिहास दिया गया है। पुस्तक को पढ़ने से 
मालूम होता है कि विद्ठान लेखकों ने गम्भीर अध्ययन 
के बाद पुस्तक लिखी है। क्योंकि इसमें अनेक ऐसी 
ऐतिहासिक बातों का समावेश है, जो दूसरी पुस्तकों में 
»नहीं मिलतीं । प्रस्तुत खण्ड चार भागों में विभक्त है। 
अथस भाग में तिथि-क्रम का fuum, दूसरे में घामिक 
'सुधारणा', तीसरे में तत्कालीन राजनैतिक इतिहास 


ओर चौथे भाग में बौद्धकालीन भारत के शालन का. 


स्वरूप, आशिक दशा तथा सामाजिक स्थिति का वर्णन 
है। प्रमाण के लिए प्राच्य विद्वानों के लिखे इतिहास- 
अन्थो के अलावा प्राचीन संस्कृत अन्थो से भी सहायता 
लो गई हे । पुस्तक की भाषा सरल और सुबोध हे । 


जीवन का बोमा कराना अ d [धिक आवश्यक 
22 रा सलि 

| ओरिएण्टल गवनमेण्ट सिक्योरिटी लाइफ़ एश्यरेन्स कम्पनी 
लिमिटेड की पॉलिली खरीदिए ! 


- EA 


>>> 


1 हमारा कारबार बढ़ता ही जा रहा है 


फण्ड १२ करोड़ me से अधिक है । 


जीवन-बोसा कम्पनियों के इतिहास H अपूत्र सफलता 


१२७ ( जीवन भर के बीमा पर २५ owe प्रति हज़ार प्रति a 
३० एण्डोमेण्ट पर २० रु० प्रति हज़ार प्रति बघे | 


र बोनस दिया जायगा 


: जितनी पॉलिसी जारी हो चकी होंगी, उनको सनःफा 
में से हिस्सा दिया जायगर। 


जीवन बीमा की नई पॉलिसी खरीदें ! 
से अधिक लाभ उठा सकेंगे, क्योंकि इस समर 

शा सदा को अपेक्षा अधिक मजबूत है। 
की पॉलिसी खरीदना एक ऐसे काम में xd लगाना B, जहाँ उसमें कभी 


- र नहीं पड़ सकती, वरन्‌ सदा बढ़ती ही होती रहेगी । 
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zr मिला कर ४ T करोड़ रु० को २,०७,५ 3? | पॉलिसी जारी हें | : - - o cec 


[coss] 


Jar n i 5 2; i5 e 2 t $ j Ti : (9240 टू i m | A j US GRAN n 
Re Co BN व्याज [m] पायाना ग ue 
Y 30251 j ! : क , | ; : । 


सन्स लाललय 


म MD pM ecc. 


f^ 


में अपने देश के राजा-महाराजा, ताल्लुक्रेदार 
जागीरदार, रईस व अन्य श्रेशियों के भाइयों से 


| | विनयपूर्वंक प्रार्थना करता हूँ, यदि, इश्वर न करे 
| अभाग्यवश किसी suf या उनके सम्बन्धियों को 
| इश घातक क्षय ( थाइसिस ) या और किसी तरह 
` के भयानक रोग से दुःख हो रहा हो, वह महाशय 
॥ इधर-उधर के इलाजों को छोड कर, जल्दी से जल्दी 
| श्रीमान्‌ बाबू हरिदास जी वैद्य से इलाज करा कर 
त नीरोग और सुखी हो । मैं सत्य लिखता हूँ, कैसा ही 
भयानक रोग क्यो न हो, उक्त वैद्य जी के इलाज से. 
अवश्यमेव qur आरोग्यता प्रात होगी, इसमें रत्ती 
| भर भी सन्देह नहीं। प्रत्यक्ष में प्रमाण की ज़रूरत 
॥ नहीं । मैंने अपनी पुत्री की क्षय की बुरी अवस्था में 
ED इलाज करा कर वैद्य जी की अपूर्व चिकित्सा-निपुशता 
SK mud अनुभव का परिचय पाया है । | 
मेरी प्यारी पुत्री कृष्णाकुमारी की इस दुष्ट चयी 


ए प र] ए म स क ए स fen] ००००००६००5, 


E) या KE भ ह 


घोरक्षय याथाईासस के इलाज प्रें कामयाबो 


Ducato c Xem oc 


कलकत्ते को जगहिख्यात-- 


0) 3s ७००2 [e] नमवत Ext] B : 


हारदास एणळ कंण्पत्रा के «edd 
एवं जगत्‌-प्रसिद्ध ग्रन्थरत्न 
स्वास्थ्य-रक्षा और चिकित्सा-चन्द्रोद्य के लेखक 
-- कक हारदासञा का 
चिकित्सा-चातुरी ओर अपूव अनुभव 
पूर्‌ ds 
बुन्देलखशड के एक सुप्रसिद्दु दोबान साहब को 


सच्चा आर स्पट सम्मात 


काँपती और मन में दुःख होता है । उसे चौदीसों 


घण्टे उवर+चढ़ा रहता था, ग़श-पर-ग़श आते थे, o 
हरदम बेचैनी और बदन के कन्धे वगैरह अङ्गों मे. न 
धोर पीड़ा के मारे वह तड्पा करती थी । भूख ने || 


उससे बैर कर लिया था और नींद तो किनारा ही. 


कर गई थी । बदन में हृड्डियाँ-ही-हड्डियाँ रह गई थीं । Be 
खून और मांस का नास भी न रहा था । एक तरह | 


वह हाडों का कङ्ाल हो गई थी । ऐसे मौक़े पर नाना 


प्रकार के इलाज करा कर हम उसके जीवन से / 


बिलकुल निराश हो गये थे। ज्यों-ज्यों दवा को 
जाती थी, मज़ बढ़ता जाता था। ऐसे कुसमय में 
ओर सब इलाज छोड़ कर, कृष्णचन्द्र की कृपा || 
से, हमने बाबू इरिदास जी का इलाज शुरू कर 

दिया। 


इलाज शुरू होने के प्रथम सप्ताह में ही हालत 


बदली । कृष्णा की सूखी जीवन-ज्ञता फिर से लह- ; RS 
*(थाइसिस ) रोग के कारण ऐसी नाज्ञक और | लहाने लगी । बाबू साहब की तजवीन की हुई ॥ | 
] भयजनक अवस्था हो गईं थी, कि लिखते हुए कलम | अमस्रृत-समान दवाओं ने खूब चमत्कार दिखाया | | 


em र स) gen र 


4 iis NOS MEAE Re LER 


प semine eur] eo pug ssec [s] Y femme gum) ललक aer gem pm [Iri 


सूखत धान परा जनु पानी / | मैं इस प्रशंसा-पत्र द्वारा एक बार फिर महा- | 


नुभावों से निवेदन करता हूँ, कि जब घर में ही 
एली बात gil धीरे-धीरे रोग घटने छगा। दिन Bw 
पर-दिन तबीयत सुधरने लगी और सात महीनों टले ren अनुभवी और सत्यवादी महापुरुष मौजूद 


: RR à | हैं, तब विदेशो सें जाकर अथवा अयोग्य चिकित्सकों 
Au c Uu प आर न अपना अमूल्य जीवन 224 व्यर्थ धन नष्ट 
एक तरह उसका नया जीवन हुआ है। जिस दिन 


करना कहाँ तक उचित है?» x » अन्त में, में 
बाबू साहब का इलाज आरम्भ हुआ था, उस दिन 


भगवान्‌ कृष्ण के पर-पङ्कजों में विनयपूर्वक प्रार्थना 
कृष्णा पलंग से उठ-बैठ भी नहीं सकती थी। आज करता हूँ कि वे श्रीमान्‌ बाबू हरिदास जी, उनकी 
सच्ची ख्याति और उनके कारोबार को सब तरह से 
सुरक्षित रक्‍खें और उनकी दिन दूनी रात चौगुनी | 


वह खूब दोड़ती-भागती और मौज में रहती हे । 


वैद्य जी में यह ख़ास योग्यता को दात देखी क्‍ 
कि आपने मरीज्ञा को न तो मथुरा बुलाया ( क्योंकि 
वह इस लायक ही नथी) और न आप यहाँ 
( नौगाँव ) आये। आपने दया करके चिट्टियो से 
ही रोग को समझ कर इलाज शुरू कर दिया और 
तबीयत खूब अच्छी होने तक उसी तरह पन्नों से | 
इलाज करते रहे । यहाँ भी वैद्य जी की एक-एक 
T आज्ञा बड़ी सावधानी से पालन कौगई । 


उन्नति करें) . 
निवेदक — 


दीवान जुभारसिंहजू देव, 
गीरदार--माधोपुर, | | 
B 


- सहानिया ( छतरपुर ) 
बुन्देलखरड पो० नौगाँव 


आर रोगों पर भो 


` बाबू कामताप्रसाद साहब वकील, ऑनरेरी मैजिस्टेट और सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल, | 
बस्ती लिखते हैं---पहले मैं बिककुल काम न कर सकता था। आपकी दवाओं के सेवन से सब काम [| 
कर लेता हँ । १०-१५ बरस से में आपसे दवा datar हू । आपकी सभी दवाएँ अकसीर का काम करती हैं । 
परमात्मा आपको चिरक्जीव vau । 
राजवेध do गजानन्द जी qo छापड़ा, पो० पिलानी, जिला जयपुर से लिखते 
| 


ह हस आपको कम्पनी को ही आज के ज़माने में सच्ची समझते हें । आपके पास से जो-जो दवाइयाँ 
_ सँगाई, वे बिल्कुल रामबाण साबित हुई हैं। आप वातगजांकुश वटी अकबरी चूर्ण, विशूचिकान्तक वटी . 
और मस्तकशूल नाशक तेल एक-एक शीशी भेज दूँ । 


बाबू गोरीशङ्कर जी अग्रवाल ८/० बाबू जोतराम रामरिखदास, dle कालिम- 


रंग, ज़िला दार्जिलिङ्ग से लिखते Y— x x पहले से जियादा और जल्दी सर्त होता है। खाने 
की दवाओं से भी पूरा फायदा होता जाता है। शरीर में एक नया जोश-सा भरता हुआ मालूम होता है। 
| आप मुझे एक तरह से नया जीवन देने वाले हैं । 


पता-हुरिदास एण्ड कम्पनी 
3 E _ गगा भवन, मथ्रा सिटी 


8g को लाम. 
पहुँचाने वाला है। 


परिवार का कोई आदमी नहीं जिसे क्वेकर ओट्स लाभकर नहों। | | 

इसकी लपसी देने से wd बच्चों में रक्तवृडि, नसों की पुष्टि, दांत = | 

- निकलते समय आराम, मांसपेशी सुडौल होते हैं। दी स्वास्थ की 

` बुनियाद भी यह डालता है। - cc 
: e: : Eom ; EU Sa L1 की हड्डी पुष्ट करता है] मांसपेशियों को quee 
od खरीदते | xr ल बनाता है और दिल व दिमाग़ को “ तरोताजा ” रखता है 
5. खरीदते समय बेल और पढ़ाई में खर्च होने वाली शक्ति की पूत्ति कर देता है । 
केकर का चित्र वयस्कों भ आवश्यक सुस्वासथ्योपयोगी पोषण, शक्ति और 
देखना न EE संजीवनी तत्व प्रदान करने वाली क्वेकर ओट्स की ही खुराक है। : 


7 


नई शक्ति प्रदान करता हे 


[-3 ___ -जाडों की सर्दी से बहुतों की स्वाभाविक शक्ति 
_ कम हो जाती है । वाटरबरीज्ञ कम्पाउएड इस 
- कमजोरी को रोकने में आपको सहायता देगा। 
बह शरीर तथा स्नायुओं को शक्ति देता है-- 
आपको आवश्यक ताक़त देता है। वाटरबरीज 
- कम्पाउण्ड में पौष्टिक पदार्थ होते हैं और वह 
i2 | स्वादिष्ट होता है । लाल तथा नीले रैपरों में. c MT 
"22: विकता है-लाल शक्तिवद्धक तथा फेफड़ों के लिए | 4 
z लाभप्रद है। ` 


ques केमिकल कम्पनी - uu जा ते - 2 
न्यूयाक qo एस० ए० सेन्ट gy | : 4c र 


_WATERBURY’'S 
C round 3 


. वाटरबरीज कम्पाउ 


उन ज्म को | "is. 
मार डालो जो / 


र ¢ 
जकाम पेदा करते हें 
जुकाम, खाँसी आर गळे का दर्द पैदा करने 
| ___ वाळे जमूस ( कीटाणु ) अक्सर मुँह सें मौजूद रहते 

e : हैं। आम तौर पर वे किसी तरह की हानि नहीं 

य. करते । पर बरसात और ठण्डे मौसिम में जब 

जीवनी-शक्ति मन्द पड़ जाती है, तो उस मौक़े पर 
होशियार रहना ज़रूरी है । 

“नस्टरोन” इन जससे को उसी तरह जल्दी और 

सहज में मार देती है, जैसे कि वह और तरह 

के खतरनाक जमूसे को मारती है । इसलिए दिन 

में दो बार ख़ालिख लिस्टरीन का कुल्ला करो । 


LISLERINE 


ANTISEPTIC 


d» उस० Se ( अमेरिका ) का बना हु ` ` cu 


१९ सेकिरड में २०,००,००,००० जमसे को ह मे २०००१०० ससे तो, तारली है 


wi * 


तल ४) रूपये में ५ घडया 


१ असली जमन टाइमपीस, २ डमी पॉकेटवाच 
२ डमी रिस्टवाच 


हृ घड्या हमने खास तौर पर विलायत 
से बड़ी भारी संख्या में मॅगवाई हैं। मज्ञबूती 


` और पायदारी के कारण यह घड़ियाँ अपूब हे । 
अपनी फम की खालगिरह की खुशी में हमने 


केवल १०,००० घड़ियाँ इस रियायती क़ीमत 
पर बेचने का फ़सला किया है । नियत संख्या 
के समाप्त हो जाने पर यही घड़ियाँ अपनी 
असली क़ीमत पर बेची जायँगी। इसलिये 
sped] कीजिये, अन्यथा ऐसे शुभ-अवखर बार- 
बार हाथ नहीं आया करते। डाक-व्यय ||) 


_ अतिरिक्त । पता := | 


| जमन वाच कम्पनी 


_  पोस्ट-बक्स नं० ५६, लाहोर ^. 5.| 


घकाफका prete 
. हमारे पास किस्ती फूल का नाम और 
अपना नाम बं पता लिख कर सिफ़ एक काड 
भेज दीजिये । हम १) की वी० पी० से ( डाक 
व्यय अलग लगेगा) आपका विस्तृत मासिक 
चष फल, जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त लाभ 
हानि, नौकरी में quest, तबादला और तन- 


ज्जली, जन्म, शादी, सुख-दुख आदि का उल्लेख 


होगा, आपके पास भेज दंगे । प्रहों के बुरे 


प्रभाव से बचने के उपाय भी भेजे जायंगे। एक. 


बार की परीक्षा से आप हमारी भविष्यवाणी 


की सत्यता जान जायेंगे। किसी प्रकार के & 
५ प्रश्नों का खही-सही इत्तर १॥) में भेजा 


जाता है । 


नोट: --राक्त साबित करने वाले को १००) f$ 
| इनाम दिया जायगया॥ . | 


प्रोफेसर slo शङ्कर 


qi» र° घो? कव, एम्‌? ए० कृत 


नवोन ग्रन्थ 


१-अआधनिक कामशास्त्र ( रचित 


| ल्य २॥|) रु०, डाक-खच I7) 
इसमें शरीर-विज्ञान के आधार पर कासशास्त्र के सभी विषयों 
| | पर प्रकाश डाला गया है । 


२-सन्लातननथस्रन (सचित) 
___ मृल्य॥), डाकखरच || | 
इसमें सन्तति-नियसन के शास्त्रीय मार्ग बताये गये हैं । 


Fe Shelia 


पता :--राइट एजेन्सी, बम्बई, do 8 


पोस्ट-बक्स Wo ७२, लाहोर. 


माया-जाल से छूटने का ner!  उपन्यासों का um || T 


ies 


` बहुत सुन्दरता- 
-qd* समझाया | 
गया है । संसार 
में होने बाले. 
पाप - कर्म के | 
` भीषण दृश्य - 
तथा पुण्य-कर्म > 


amm 


EU 


à आदमी get के "gu में जल्दी नहीं आ सकता । प्रत्येक मनुष्य को इसे एक बार. पढ़ कर 
; चाहिए। व्ल लागत मात्र केवल २॥) क क 


m हटा, खुदा-ख़ुदा करके !' आख़िर दक्षिण 


भारत के एक पोंगापन्थी जी ने महात्मा गाँधी के 'हरि- 
जन-आन्दोलन” को जड़मूल से उखाड़ फेंकने की qus 


दँढ़ ही निकाली । लीजिए आप भी सुन लीजिए और 


पोंगापन्थी अक़्ल की तारीफ़ में ज्ञमीन-आसमान के 


कुलाबे मिलाना आरम्भ कर दीजिए । 
«95 


Ede में जो सोने के 'भगवान' विराज- 
सान हैं, उनके चरणारविन्द के नाप की एक सोने की 
खड़ाऊँ बनेगी, वह एक कारुकाय-खचित' स्वर्णसिहासंन 
पर स्थापित की जायगी.1 सिंहासन एक रथ पर स्थापित 


“होगा ओर उसे लेकर चन्दन-चर्चित मस्तक वाले “घर्म 


घीर महावीर” सारे भारतवर्ष का दौरा करेंगे। बस, 


महात्मा जी का आन्दोलन असफल होकर मिट जायगा ! 


nU 


... भगवान भला करें संयुक्तप्रान्तीय कौन्सिल की . 
- आयुष्मती सिलेक्ट कमिटी का, जिन्हें वेश्यावृत्ति 


विरोधी बिल की जाँच का , भार सौंपा गया था p आयु- 
ष्मती ने जाँच-पड्ताल करके ऐसी युक्ति बताई है कि 
'कँवर कन्हैया’ भी मिलें और कुल में दाग़ भी न लगे । 


` अथात्‌ “वेश्यावृत्ति न न हटाई जाय, परन्तु वेश्यालय बन्द | 
कर दिये जाय !! 


pp 
बात ठीक ही है। आख़िर, “वृत्ति? ने क्या बिगांड़ा 


' है ! वह बेचारी तो परम पवित्र और धर्मावुमोदित है ; 


समाज के लिए कल्याणकारी है। सारी ख़राफ़ात की 


_ जड़ तो कमबइ्त आलय” हैं। ये न हों तो पता भी न 
` लगे कि बी 'बृत्ति' कहाँ रहती हैं! क्या समझे आप ? 


अर्थात्‌ मदिरा’ अच्छी, “मदिरालयः बुरा । 
«9 


vue 


[fs होलीनेस श्री वृकोद्रानन्द जी free ] 


E 


ज़रा इस दलील की दाद दीजिए कि अगर वेश्या- 
बत्ति एकदम बन्द कर दी जायगी तो ललित-कला का 


- सर्वनाश हो जायगा, सङ्गीत meu तेल में अफ़ीम घोल | 
कर पी लेगा और नृत्यकला राँड़ हो जायगी । बस, आप 


ही अपने ईमान-धर्म से बताइए कि जिस देश की प्रजा 


के प्रतिनिधि ऐसे बुद्धि-विशारद हैं, उस देश में भूचाल . 


न आवे, तो बेचारा कहाँ जाय:? 
«३ 


बात पर बात याद. आ गई, उस दिन बम्बई में 
वर्णाश्रम-स्वराज-सङ्घः का जलसा था, कपिल, कणाद, 


दधीचि, वशिष्ठट-सबके उत्तराधिकारी उपस्थित थे । 
पटापट प्रस्ताव पर प्रस्ताव पेश और पास gu उन्हीं 


में एक यह भी था कि--“अगले निर्वाचन में ऐसे 
प्रतिनिधि भेजे जाये, जो धामिक विषयों में हस्तक्षेप 


करने वाले प्रतिनिधियों का विरोध करें ।? सङ्क को भाई 
- होलीनेस की सलाह है कि उपर्युक्त सिलेक्ट-कसिदी 
` वाले सज्जनों 
क्योंकि ऐसे vw) दुलभ होते हें । अगर कहीं समय 


साथ. अभी से बयाना-बद्ा कर ले। 


पर न मिले तो धर्मे का बेड़ा भूचाल का मारा सँगेर बन 
जायगा | 
Io 


सङ्घ ने एक यह भी प्रस्ताव पास किया है कि 'सर- 


कार अस्प्रश्‍यता-निवारण, विवाह-विच्छेद और उत्तराधि- 


कार में विधवाओं का अधिकार-सम्बन्धी 'बिलों की आगे 
की कारवाई को रोक XU और साथ ही सङ्घ को अधिकार 


` दे दे कि वह धमं के नाम पर अवाध गति से इस देश 


के भोले अधिवासियों को उलटे छुरे से मूड़ा करे तो क्या 


"कहना है! 


६६ 


५४२ 


[ «8 १२, खण्ड १, संख्या ४ 
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सङ्क ने सनातनियों को सलाह दी है कि “मन्दिर-प्रवेरा- 
बिल और अस्पृश्यता-निवारण बिल के समर्थन में गाँधी 
जी के 'अधासिक' आन्दोलन का सङ्घटित विरोध करें । 
फलतः इन बिलों के कल्याणार्थ, बाबा शाहमदार की 
मज़ार पर फूल-बताशे चढ़ाने में, हिज़ होलीनेस के जो 
डेढ़ पैसे खिसिक जाते, वे साफ़ बच गये । क्योंकि 'न 
भूसी की रस्सी बनेगी, न छुल्ननी में पानी आवेगा!'-- 
न सनातनी कभी e हो सकेंगे, न इन बिलों का 


बाल बाँका होगा ! 
«® | 


पण्डित जवाहरलाल नेहरू ज्यों-ज्यों बुढ़ौती की ओर 
खिसके जाते हैं, त्यों-त्यों आपकी ज्ञबान Ward होती जा 
रही है। देखिए न, उस दिन आव देखा न ताव, और 
कह डाला कि सम्प्रदायवाद बड़ी ख़राब चीज़ है। भला 
बताइये तो सही, अगर सम्प्रदायवाद ख़राब चीज़ होती 
तो मौलाना शौकतअली लखपती और देवता-स्वरूप 
भाई परमानन्द जी लीडर कैसे होते ? 
<३ 
यही नहीं, इस सस्प्रदायवाद्‌ की बदौलत इस 
बेकारी के युग में कितने ही परिवारों को आराम से रोटी- 
दाल मिल जाती है ओर गाहेमाहे लण्डन तक की सैर 
का सुयोग भी प्रास हो जाता है । इसी सम्प्रदायवाद की 
कृपा से “सर”, 'ख़ानबहादुर' तथा “रायबहाडुर’ जैसी 
देवदुलेभ पदवियाँ भी बैंगन के भाव सिल जाती हैं और 
कोदई महतो की चौपाल से लेकर राज-दरबार तक धाक 
जम जाती है । अपने राम की राय में तो सम्प्रदायवाद 
इहलोक और परलोक में निश्चिन्ततापूर्वक गुल बुरे 
उडाले रहने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। | 


इ 

आर सुनिए साहब, परिडत जी ने 'छोरे मँह एक 
बड़ी बात! भी कह डाली है । अर्थात्‌ आपके मतानुसार 
हिन्दी में कुछ है ही नहीं। हालाँ कि हिन्दी में जितने 
“विशारद! हैं, उतने शायद दुनिया के परदे में कहीं न 
होंगे। इसके अलावे देव, बिहारी, पजनेस, पद्माकर 


नायिकायों के रोम-रोम की बख़िया उघेड डाली है। 
ऐसी अनूरी-अनूठी उक्तियाँ उगल दी हैं, जो पढ़ने arat 


के लिए धातुपुष्ट की गोलियों का काम देती हैं । ख़ुदा झूठ 
न बोलवाये, अगर हिन्दी के ख़ज़ाने में यह महामूल्य- 
वानू सम्पत्ति न होती तो यह देश अब तक रसातल को 
राह पर दिखाई देता । 
<® 

यह देव, बिहारी, पजनेख और पद्माकर की ही कृपा 
है कि वयोवृद्ध विद्वान्‌ और देशभक्त श्री० वेङ्गटेशनारा- 
यण जी तिवारी, इस बुढोंती में इस गम्भीर तथ्य के 
उद्घाटन में व्यस्त हैं कि परब्र परमात्मा की प्रेयसी 
राधारानी “स्वकीया” थीं या 'परकीया' ? और अन्य बहुत 
से सजन इस बात की छानबीन में जुट गये हैं कि मीरा- 
बाई सधवा थीं या विधवा ? अब इतने पर भी अगर 
परिडत जवाहरलाल नेहरू यह कहें कि हिन्दी में कुछ है 
ही नहीं, तो अवश्य ही सभ्यता और शिष्टता को कनेठी 
देकर पण्डित जी का मुँह नोच लेना चाहिए । 


«$5 


सखी 'सम्मेलन-पत्रिका' ने इधर कुछ दिनों से सारा 
नेह-नाता तोड़ कर वानप्रस्थ ग्रहण कर लिया था, इस 
नश्वर जगत्‌ से विरक्त होकर परलोक-चिन्तन में निसझ 
थीं, परन्तु, बाबा शाहमदार उन्हें चिरायु करं, पण्डित 
जी द्वारा हिन्दी की “'तौहीन” होते देख, फ़ौरन सुसिरनी 
फेंक कर दोनों हाथों से केश सँवारती सरे मैदान डट 
गई ओर पणिडत जी को ऐसा आड़े हाथों लिया कि 
वाह रे वाह ! मँजी हुईं ठहरीं, भला ऐसे “इग्पॉररेण्ट 
चान्स' को हाथ से कैसे जाने देतीं ? 

(» 

हिन्दी में नवरस, नायिका-भेद, नखसिख-वणंन, 
विपरीत रति, कोपर और चोंचों का सुरूबा आदि क्या 
कुछ नहीं है? ऐसे जीवनोपयोगी महत्वपूर्ण विषयों के 
होते हुए नवीन विज्ञान, कला-कोशल, इतिहास, भूगोल, 
राजनीति और अर्थशाख आदि फालतू विषयों के लिए 
मींखना भला कहाँ की अक्ष्लमन्दी है? भूख लगे तो 


बिहारी ढ़िए और व्योमयान पर चढ़ कर 
आदि कवि और महाकवि हिन्दी में मौजूद हैं, जिन्होंने आ सतसई पढ़िए और व्योम रे 


आकाश की सैर करनी हो तो--“बरसै बरसाने की 


“गोरी घटा नँदर्गांव के साँवरे ऊपर री”--इस महामन्त्र 


का जाप शुरू कर दीजिए । 


छू 


[ सम्पादकोय ] 


बिहार की सहायता करो ! 
fo <: MI 


JT त १ जनवरी के भूकम्प के कारण बिहार प्रान्त 
के कितने ही ज़िलों की जैसी दयनीय giu हुई 
है, उसका वर्णन लेखनी द्वारा नहीं किया जा सकता । 
बड़े-बड़े शहर और कस्बे दो-चार मिनिट के भीतर ही 
भीषण श्मशान के रूप में परिणत हो गये। थोड़ी देर 
पहले जो स्थान स्त्री-पुरुषों के वार्तालाप, बच्चों के क्रीड़ा- 
कौतुक, यात्रियों के आवागमन, दूकानदार और ग्राहकों 
के विवाद से सुखरित हो रहा था, केवल क्षणभर में ही 
शोकजनित चीक्कारों से ब्याक्ष हो गया । वास्तव में ऐसी 
भीषण दुर्घटना भारतवर्ष के इतिहास में सैकड़ों वर्षा से 
सुनने आर देखने में नहीं आईं थी और इसके कारण 
मनुष्यमात्र का भय से कॉप उठना स्वाभाविक PO इम 
जानते हैं कि इस अभागे देश पर प्राकृतिक प्रकोपों का 
आक्रमण प्रायः होता रहता हे और जितने व्यक्ति बिहार 
के भूकम्प में मरे हैं, उससे कहीं अधिक एक साधारण 
अकाल अथवा प्लेग, इन्फ़्लूऐब्ज़ा आदि महामारी में मर 
जाते हैं, पर इस प्रकार की खृत्यु धीरे-धीरे आती है और 
मनुष्य से जहाँ तक बन पड़ता है वह उससे बचने की 
चेष्टा करता PO चाहे उसकी इस चेष्टा का कुछ भी फल 
न हो, पर कम से कम उसे यह सन्तोष तो रहता है कि 
हमने यथासाध्य प्रयत्न कर लिया । परन्तु प्रकृति के इस 
भूकम्प ने लोगों को आत्सरचा आर अपने सम्बन्धियों 
की रक्षा का तो क्या, कुछ सो चने-विचारने तक का भी मौक़ा 
न दिया । जब तक कि मनुष्य इस घटना का अर्थ भी 
भली भाँति न समक पाये, उनके ्ाश्रय-स्थल गृहों की 
gd और दीवारें अर्रराती हुईं उनके ऊपर आ गिरीं 


थोर वहीं उनकी कत्र बन गई ! भूकम्प के नाश का चेत्र 
इतना बिस्तृत है और उसने यातायात तथा समाचार 
भेजने के साधनों को इस प्रकार नष्ट कर दिया है कि 
डेक-दो सप्ताह बीत जाने पर भी अभी तक मत और 
घायल व्यक्तियों की ठीक-टीक संख्या नहीं जानी जा 
सकी है। आरम्भ की ख़बरों से इतना ही अनुमान 
हो सका था कि ज्यादा से ज़्यादा हज़ार दो हज़ार 
मरे होंगे। पर अब यह संख्या पचीस हज़ार तक पहुँच 
चुकी है और कोई आश्चयं नहीं कि जब पूरी जाँच 
की जायगी तो इससे भी कहीं अधिक लोगों के नष्ट 
होने की ख़बर सुनने में आवे। सम्पत्ति का जो नाश 
हुआ है उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती 
है। कितने ही शहरों के समस्त मकानों, सैंकड़ों बड़ी- 
बड़ी सरकारी इमारतों ओर खेत की ज़मीन की जो 
बर्बादी हुई है उसका मूल्य आँक सकना किसी भी 
सरकारी या रौर-सरकारी जाँच-कमिटी के लिए असम्भव 
है। इन तमाम दृष्टियो से भारत के इस भूकम्प की 
गणना संसार के प्रसिद्ध भूकम्पों में की जायगी और 
इसका उल्लेख इतिहास में सदा होता रहेगा । खैर, अब 
जो हो चुका उसके लिए शोक करना वृथा है । प्रकृति की 
लीला को अनिवाय समझ कर सन्तोष ही धारण 
करना पड़ेगा । पर भूकम्प के कारण हमारे जिन देश- 
भाइयों का घर-द्ार और सम्पत्ति नष्ट हो गई है और 
जो इस भयङ्कर शीत में मैदानों में निराश्रय पड़े हुए हैं, 
उनकी रचा का प्रयत्न करना प्रत्येक सहृदय ब्यक्ति का 
कतव्य है । हमको इस अवसर पर यही विचार करना 
चाहिए कि यदि भूकम्प का धक्का बिहार की तरफ़ न 
लाकर हमारी ही तरफ़ चला आता तो हमारी क्या 
अवस्था होती और हम किस प्रकार दूसरों के सम्मुख 
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सहायता के प्रार्थी होते । साथ ही हमको यह भी ध्यान 
में रखना चाहिए कि इस प्रकार की देवी आपत्ति हमेशा 
नहीं आया करती है और यदि इस अवसर पर हमने 
अपने मनुष्यत्व का परिचय न दिया तो हमारा नाम 
सदा के लिए कलङ्कित हो जायगा । उस अवस्था में सारा 
संसार यही कहेगा कि जो भारतवासी ऐसी भीषण 
आपत्ति के समय अपने पीड़ित भाइयों की रक्षा नहीं 
कर सकते उनसे अपने देश की रचा के लिए किसी तरह 
के कष्ट सहन ओर स्वार्थ त्याग की क्या आशा की जां 
सकती है । हम जानते हैं कि दानशीलता में भारतवासी 
किसी जाति से पीछे नहीं हैं और इस देश का साधारण 
से साधारण ब्यक्ति भी यथाशक्ति दान देते रहने को 
अपना धामिक कतुव्य समझता PO पर दुःख इतना ही 
है कि यह दान बहुत थोड़े अंशों में समाज के लिए 
कल्याणकारी और समयाचुकूल होता है। इस भीषण 
भूकम्प ने ऐसे दानियों की परीक्षा का एक अवसर उप- 
स्थित कर दिया है। उनको समम लेना चाहिए कि इन 
पीड़ित व्यक्तियों से बढ़ कर उनके दान का पात्र दूसरा 
कोई नहीं हो सकता । ये सब व्यक्ति अच्छी हैसियत के 
आदमी हैं और केवल दैवी प्रकोप ने ही कुछ समय के 
लिए उनको दूसरों की सहायता लेने के लिए विवश 
कर दिया हे ऐसे समय में भोजन-सामश्री, कपड़े तथा 
जीवन-निर्वाह के लिए अन्य वस्तुओं हारा उनकी सहा- 
यता करना प्रत्येक भारतवासी का कतेव्य है। हमें पूणं 
आशा है कि इस अवसर पर “चाँद” के पाठक और 
पाठिकाएँ अपनी उदारता का परिचय पूणं रूप से देंगे । 
इस प्रकार सहायता के लिए दी जाने वाली रकम अथवा 
सामग्री को एकत्रित करने के लिए प्रायः -सभी बड़े 
शहरों में कमेटियाँ बनाई जा चुकी हैं। यदि पाठकों को 
ऐसी किसी कमिटी का पता ज्ञात न हो तो घे अपनी 
सहायता की रक्कम “बिहार सेण्ट्रल रिलीफ़ कमिटी, 
क़दम कुआँ, पटना? के पते पर भेज सकते हैं। इस 
कमिटी का सञ्चालन बिहार के पूजनीय नेता ilo 
राजेन्द्रप्रसाद जी के हाथ में है और इस बात का qui 
विश्वास है कि इस कमिटी के मार्फ़त जो सहायता 
की जायगी, उसका अधिक से अधिक सदुपयोग 


होगा । 
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WT रत और जापान के बीच समझौते की जो 

बातचीत महीनों से चल रही थी वह अन्त 
में सफल हो गई । समय-समय पर इसमें अनेक बाधाएँ 
पड़ीं ओर ऐसा जान पड़ने लगा कि बातचीत का अन्त 
होकर जापानी प्रतिनिधि अपने देश को लोट जायँगे । 
जापानी व्यवसाइयों ने कई बार धमकी देकर अपने 
प्रतिनिधियों को लौट आने को कहा भी था, पर ये सब 
बातें दिखावटी थीं। दरअसल इन दोनों ही देशों की 
स्थिति ऐसी है कि उनको बहुत समय तक अपना व्या- 
पारिक सम्बन्ध स्थिर रखना ही पड़ेगा । भारत में जितनी 
रूईं उत्पन्न होती है उसकी खपत इस समय केवल 
अपने देश में नहीं हो सकती और उसका सबसे बड़ा 
खरीदार जापान ही है । उधर जापान प्रायः जिस श्रेणी 
का घटिया और सस्ता माल बनाता है उसकी बिक्री 
भी भारत जैसे ग़रीब देश में ही विशेष रूप से सम्भव 
है । यूरोपियन और अमेरिकन राष्ट्र तो उद्योग-घन्धों और 
शिल्पकला में सब प्रकार से निपुण और स्वावलम्बी हैं । 
वे जापानी कारख़ानों में बना माल क्यों ख़रीदने लगे ? 
रूस के बाज़ार में अभी कुछ genu है, पर इन दोनों 
पड़ोसियों में प्रायः वैमनस्य रहता है और आजकल तो 
उसके भीषण रूप. धारण कर लेने की सम्भावना हो. 
रही है। चीन भी जापानी माल का एक बहुत बड़ा 
आहक था, पर अपनी अपहरण नीति के कारण जापान 
ने उसे जानी दुश्मन बना लिया हे। अब जहाँ तकं 
उसका वश चलेगा वह जापानी माल को हाथ नहीं 
लगा सकता, लाचारी की बात दूसरी है । ऐसी दशा में 
जापान यदि भारत. के साथ भी बिगाड़ कर लेता तो 
यह उसके लिए घातक ही होता । इस समझौते के 
अनुसार वह ३२॥ करोड़ गज़ सूती कपड़ा भेज सकेगा 
ओर इसके बदले में उसे दस लाख रुई की गाँठें भारत 
से ख़रीदनी होंगी । रुई की एक गाँठ पाँच मन की होती 
है और इस प्रकार जापान जितने मूल्य का कपड़ा भेजेगा 
उससे लगभग ड्योढ़ी से दुगुनी क़ीमत तक की रुईं उसे 
खंबरीदनी होगी। इस कमी की पूत्ति अन्य प्रकार के 
जापानी. माल से होगी, अन्यथा उसे नक़द रुपया देना 
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होगा । अगर जापान. भारतीय रुई अधिक परिमाण में 
ख़रीदेगा, तो प्रति दस हज़ार गाँठों के बदले में वह 
१ लाख गज्ञ कपड़ा और भेज सकेगा । पर ४० करोड़ 
गज़ से अधिक कपड़ा वह किसी दशा में न भेज सकेगा । 
यह समझौता भारतीय मिलों की इच्छा से तो किया 
` ही गया है, पर उससे रुई पैदा करने वाले किसानों का 
भी काफ़ी लाभ है। जापानी बॉयकाट के कारण इधर 
भारतीय रुईं का दाम बहुत घट गया था, अब वह फिर 
बढ़ने लगा है और आशा है कुछ समय में उसके अच्छे 
दाम वसूल होने लगेंगे। विलायत के व्यवसाइयों ने 
भी इस समभोते को पसन्द किया है। क्योंकि इधर 
जापान ने जो औद्योगिक उन्नति की है उससे वह यूरो- 
पियन कारख़ाने वालों से भी कम लागत में माल तैयार 
करने लग गया है और इसलिए विलायती कारख़ाने 
जापानियों के साथ प्रतियोगिता करने में असमर्थ हो 
गये हैं। अब इस समझौते ने जापानी माल की एक 
सीमा बाँध दी है, जिससे प्रतियोगिता का भय बहुत- 
कुछ कम हो जायगा। अब भारत-सरकार विलायती 
व्यवसाइयों से भी इसी प्रकार का समझौता करने वाली 
है और हमको आशा है कि यद्यपि उनको बहुत सी 
सुविधाएँ प्रदान की जायँगी, तो भी जापानी समभोते का 
उदाहरण ताज़ा होने के कारण उनको भी इनसे मिखती- 
जुलती कुछ शर्ते स्वीकार करनी ही पड़ेंगी। चे शर्तें 
चाहे इस देश के व्यवसाइयों के अधिक अनुकूल न हों, 
पर .खेती-बारी करने वाली और कच्या माल उत्पन्न 
करने वाली जनता का इससे अवश्य कुछ हितसाधन 
होगा । 
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| हि न्दी के साहित्यिकों में आजकल व्यक्तिगत कलह 
- का भाव बहुत प्रबल हो रहा है। इसमें 


सन्देह नहीं कि जीवन-संग्राम में मनुष्य को प्रतियोगिता 
करने के लिए विवश होना पड़ता है, पर इसका यह 
अर्थ नहीं कि अपने स्वार्थसाधन अथवा नामवरी के 
लिए दूसरों पर असत्य, गन्दे और निराधार: आक्षेप 


किये जायँ। प्रतियोगिता का मार्ग तो यह है कि अपने 
को दूसरों से अधिक योग्य और कार्य-कुशल बनाया 
जाय। पर हमको दुःख के साथ कहना पड़ता है कि 
हिन्दी के कुछ लेखक योग्यता और कार्य-कुशलता सम्पा- 
दुन करने के कठिन मार्ग को छोड़ कर निर्थक वाद- 
विवाद और गाली-गलोज के मैदान में आगे बढ़ने की 
चेष्टा. करते हें । इस प्रकार की चेष्टा से उनका उद्देश्य 
सिद्ध होता है या नहीं यह तो वेही जानें, पर एक निर- 
पेक्ष दशक को तो इसके फल से साहित्य-चेत्र में ue 
की वृद्धि ही होती दिखलाई पड़ती है। आश्चयं है कि 
ऐसे व्यक्ति अपनी धुन के वशीभूत होकर इस प्रकार आँखें 
बन्द कर लेते हैं कि उनको यह भी ख़याल नहीं रहता 
कि हम जो कुछ कह रहे हैं वह देश-काल के अनुकूल भी 
है या नहीं, उससे समाज की भलाई होगी या बुराई 
और वह हमारे अब तक प्रतिपादित सिद्धान्तो के विरुद्ध 
तो नहीं है? पर सच तो यह है कि ऐसे सजनों का 
कुछु सिद्धान्त ही नहीं होता, वे जिस समय जिधर 
इच्छा होती है, उसी तरफ़ लुढ़क जाते हैं। इस प्रकार 
के महाचुभावों की मनोवृत्ति पर ८ जनवरी १६३४ के 
“जागरण? के सम्पादकीय लेख से बहुत कुछ प्रकाश 
पड़ता है। उस लेख में 'जागरण” के सम्पादक श्री० 
प्रेमचन्द्‌ जी ने बतलाया है कि आजकल किस प्रकार कुछ 
लेखक उनकी कहानियों ओर उपन्याखों को ब्राह्मणों के 
लिए निन्दात्मक सिद्ध करने में जुटे हुए हैं। उनके ग्रालो-. 
चकों का कथन है कि प्रेमचन्द॒ जी ने अपनी तीन चौथाई 
कहानियों में ब्राह्मणों को काले रङ्ग में चित्रित करके 
झपनी सक्कीणंता का. परिचय दिया है और यह उनकी 
रचनाओं के लिए. एक अमिट कलङ्क है । हमने प्रेमचन्द 
जी की रचनाओं का मनोयोगपूबेक अध्ययन नहीं 
किया है और इसलिए हम यह कह सकने में असमर्थ 
हें कि उनकी कितनी कहानियों में ब्राह्मण नामधारी 
व्यक्तियों के काले कारनामों का उद्घाटन किया गया है, 
पर इतना हम अवश्य कह सकते हैं कि जो कोई लेखक 
हिन्दू-समाज की जीवन-धारा को स्वच्छ करने के उद्देश्य 
से लेखनी उठायेगा, उसे ऐसी कितनी ही बाते लिखनी 
पड़ेंगी, जो ब्राह्मणों के एक बड़े दल को अप्रिय प्रतीत 
होंगी । क्योंकि जैसा प्रेमचन्द जी ने लिखा है--“हिन्दू- 
जाति का सबसे घृणित कोढ़, सबसे लजाजनक कलङ्क: 


[5*9 १२, खण्ड १, संख्या ४ 
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यही टकापन्थी दल है, जो एक विशाल जोक की भाँति 
उसका खून चूस रहा है, और हमारी राष्ट्रीयता के मार्ग 
में यही सबसे बड़ी बाधा है । राष्ट्रीयता की पहली शर्त 
है समाज में साम्य-भाव का इढ़ होना । इसे बिना 
राष्ट्रीयता की कल्पना ही नहीं क्री जा सकती । जब तक 
यहाँ एक दुल समाज की भक्ति, श्रद्धा, अज्ञान और अन्ध- 
विश्वास से अपना उल्लू सीधा करने को बना रहेगा, 
तब तक हिन्दू-समाज कभी सचेत न होगा । . और यह 
दल दस-पाँच लाख व्यक्तियों का नहीं है, असंख्य Pg 
उसका उद्यम यही है कि वह हिन्दू-जाति को अज्ञान 
की बेड़ियों में जकडे रक्खे, जिसमें चह ज़रा भी चूँ न कर 
सके ।” पर इस तरह की आलोचना से उन व्यक्तियों 
को अम्रसज्ञ होने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो 
बाझ्ण-कुल में उत्पन्न होकर भी अपने परिश्रम की 
कमाई से जीवन-निर्वाह करते हैं और निस्पृह भाव से 
यथाशक्ति अपने देश और समाज की सेवा करने की 
चेष्टा करते हैं। यह आलोचना उन्हीं ब्राह्मण नामधारियों 
पर लागू होती है, जिन्होंने अपना पेशा “यजमान की 
जय” कह कर स्वार्थ साधन करना बना CPI है अथवा 
जो धर्म का पाखण्ड रच कर भोले-भाले लोगों को 
बेवक़्फ़ बनाने की चेष्टा करते हैं। ऐसे ही ब्राह्मण नाम- 
धारी व्यक्ति आजकल इरिजन-आन्दोलन जैसे हिन्दू- 
समाज को नवजीवन प्रदान करने वाले उद्योग को 
असफल करने में प्रापण से लगे हुए हैं, क्योंकि उनको 
भय है कि इसके फल-स्वरूप जाति-पाँति के बन्धन dra 
हो जायेंगे और फिर लोग आजकल की तरह प्रत्येक 
अवस्था में ब्राह्मणों को सिरमौर मानने के लिए तैयार 
न होंगे। इतना ही क्यों, ये स्वाथी व्यक्ति ऐसे प्रत्येक 
सुधार का विरोध करना अपना कर्तव्य समझ बैठे हैं, 
जिससे परम्परागत रूढ़ियों में कुछ भी अन्तर पड़ता हो, 
फिर चाहे वह सुधार कैसा भी निर्दोष और समाज के 
लिए कल्याणकारी क्यों न हो । उदाहरण के लिए हम 
बाल-विवाइ का उल्लेख कर सकते हैं। इस प्रथा की 
हानियाँ ऐसी प्रत्यक्ष हैं कि उनके सम्बन्ध में विशेष 
बहस करने की ज़रूरत नहीं । कम उम्र में विवाह 
होने से बालक-बालिका  हीनवीयं, निर्वल - और 
निस्तेज हो जाते हैं और जीवन-संग्राम में सफलता 
प्रात करने के लिए fus शक्ति की.  झाव- 


श्यकता है उसे खो बैठते हैं। इस तथ्य का समर्थन 
आन्दोलनकारी नहीं, वरन्‌ चिकित्सक और शरीर-तत्व- 
विशारद भी करते हैं, जिनको हिन्दू-समाज के धर्म-कर्म 
और जाति-पाँति के रूगड़ों से कुछ लेना-देना नहीं a 


पर ये धर्मजीवी ब्राह्मण इस अत्यावश्यक सुधार का भी 


जी-जान से विरोध करते हें ओर बराबर “गोरी-दान' की 
महिमा ही बखानते जाते हैं। ऐसी अवस्था में कोई भी 
सत्य-प्रेमी और समाज-हितेच्छु व्यक्ति किख प्रकार चुप 
रह सकता है? हो सकता है कि कुछ लोगों को इसमें 
जाति-विद्वेष की गन्ध मिले और वे इसे दिन्दू-समाज की 
बदनामी करना बतलायें, पर ऐसे लोगों की ख़ातिर न 
तो समाज-सुधार का काय स्थगित किया जा सकता है 
ओर न सदियों से चले आये अन्याय के सम्मुख सर 
झुकाया जा सकता है। हम स्वयं समय-समय पर हिन्दू- 
समाज के शरीर में घुसी हुईं इस भयङ्कर व्याधि की तीच- 
चिकित्सा करने का प्रचार करते आये हैं और इस दृष्टि 
से श्री० प्रमचन्द जी के विचारों से हमारी पूरी सहालु- 
भूति है। उनमें यदि कोई त्रुटि हमको जान पड़ती है 
तो वह यही है कि वे अभी तक केवल “मीठी चुटकियों! 
से ही काम निकालने की चेष्टा करते रहे हैं। उन्होंने 
स्वयं कहा है कि--“हमने अपनी edi में इस पाखण्डी 
समाज का यथार्थ स्वरुप नहीं दिखाया है, वह उससे 
कहीं पतित है......... यह हमारी कमजोरी है कि हम 
बहुत सी बातें जानते हुए भो उनके लिखने का साहस 
नहीं रखते ...और अपने प्राणों का भय भी है, क्योंकि यह 
समुदाय कुछ भी कर सकता PO" पर समाज-सुधार 
के कार्यो में इस प्रकार का संशय रखना निरर्थक है।. 
सुधारक को अनेक सङ्कटों का सामना अवश्य करना 
पड़ता है, पर समाजोद्धार का श्रेय भी उसी को प्राप्त 
होता है। इसलिए यदि श्री० प्रेमचन्द जी अपनी प्रतिभा 
का उपयोग इस रकापन्थी दुल का “यथार्थ रूप” प्रकर 
करने में लगावें तो निस्सन्देह इससे समाज का बड़ा 
भारी उपकार होगा और .उनकी वह कृति साहित्य में 
उसी प्रकार अमर रहेगी, जिस प्रकार रूसी उपन्यास- 
लेखकों की वे कृतियाँ अमर हो गई हैं, जिसमें उन्होंने 
ज़ारशाही के युग की सामाजिक अष्टता का दिग्दर्शन 
कराया है। 


^4 


दक्षिण-भारत में हिन्दी-प्रचार 


Ee) 


ञ्‌ ब राष्ट्रीय उन्नति के लिए एक राष्ट्रभाषा की 
आवश्यकता का प्रायः सभी अनुभव करने 
लगे हैं और वह भाषा हिन्दी या हिन्दुस्तानी ही दो 
सकती है, इसे भी अधिकांश लोगों ने स्वीकार कर लिया 
है । आरम्भ में कुछ लोगों ने दुरात्रह अथवा राजनीतिक 
कारंणों से इस प्रस्ताव का विरोध किया था, पर हिन्दी 
में राष्ट्र भाषा होने का गुण प्राकृतिक रूप से मौजूद है 
र इसलिए वह संब प्रकार के विश्न-बाधाओं का 
सामना करते हुए अपने 
झाप ही देश भर में 
सवेमान्य होती चली 
जाती है । यदि उसके 
राष्ट्र भाषा होने में 


E में सेशट निहालसिह 


fT 


" WES 


में एक जीवित आन्दोलन ही नहीं बना दिया है, वरन 
इसको कार्यरूप 9 परिणत करके एक ऐसे स्थान पर 
पहुँचा दिया है कि अब राष्ट्रभाषा की समस्या के हल 
हो जाने में किसी तरह का सन्देह नहीं रह गया है । 


सभा की सफलता का एक साधारण उदाहरण यह है 


कि केवल गत वर्ष लगभग ६ हज़ार व्यक्तियों ने उसकी 
परीक्षाओं में भाग लिया था और गत ग्यारह वर्षों में 
२६ हज़ार व्यक्ति इन परीक्षाओं में सम्मिलित हो चुके 
हैं। इस समय सभा के ३३३ कार्यकर्ता दक्षिण भारत 
के विभिन्न भागों में कार्य कर रहे हैं। कितने ही लोग 
अपने अवकाश के समय में पड़ोसियों से हिन्दी सीखते 

2 >>> हैं । सभा के कई 
माननीय सदस्यों और 
संरक्षकों के उद्योग से 
अधिकांश स्कूलों और 
आन्ध्र यूनीवसिदी में 


किसी तरह का संशय 
था तो दक्षिण भारत 
के निवासियों की खम- 
स्या ही थी। क्योंकि 
उन लोगों की भाषा 
आर उच्चारण इतना 
भिन्न है कि उनको 
हिन्दी के समझने में 
बड़ी. कठिनाई पड़ती 


हमारे पाठकों को यह जान कर प्रसन्नता 


होगी कि विश्‍व-विख्यात सुलेखक श्री० सेण्ट 
निहालसिंह महोदय ने कृपा करके नियमित रूप 
से प्रति मास “चाँद” में अपना लेख देते रहने का 
वचन दिया है। आपका पहला लेख आगामी 
माच के “चाँद? में छपेगा इसके सिवा हम हिन्दी 


के अन्य विख्यात लेखकों से भी “चाँद? के लिए 


अच्छे-अच्छे लेख लिखवाने का प्रयत्न कर रहे हे । 
--चाँद'-सम्पादक 


भी हिन्दी को स्थान 
मिल गया है और 


: अनेक विद्यार्थी हिन्दी 


में umo ए० और 
बी० ए० की परीक्षाएँ 
देने के लिए अध्ययन 
कर रहे हैं। सभा ने 
मद्रास में एक बड़े 
हिन्दी-प्रेस की स्थापना 


है और कितने ही 
अवसरों पराविशेषतया 
उन्हीं के आग्रह से हमें अपने अखिल भारतीय 
राष्ट्रीय सभा-सम्मेलनों की कार्यवाही अज्ञरेज़ी में करनी 
पड़ती है। अत्यन्त सन्तोष और प्रसन्नता का विषय है 
कि अब दक्षिण वालों नें इस त्रुटि का संशोधन करने 
का बीड़ा उठा लिया है और इस कार्य में उन्हें आश्चय- 
जनक सफलता प्राप्त हो रही है । पाठकों को इस 
सफलता का कुछ आभास दक्षिण-भारत हिन्दी प्रचार 
Bo क्ती मद्रास की रिपोर्ट से मिल सकता है, जो हाल 
ही में प्रकाशित हुई है। इस सभा को स्थापित हुए 
अब १४ साल से अधिक हो चुके हैं ओर इस बीच 
में इसकी were ने हिन्दी-प्रचार को «RES भारत 


की है और उसका सुख- 
पत्र 'हिन्दरी-प्रचारक? 
राष्ट्र भाषा की प्रशंसनीय सेवा कर रहा PO सभा की इन 
खफलताओं को देखते gu हमको इस विषय में कुछ भी 
सन्देह नहीं है कि कुछ ही वर्षा में दक्षिण भारत में हिन्दी 
आम तौर पर बोली और समझी जाने लगेगी और इससे 
भारतीय राष्ट्रीयता की अभूतपूर्व वृद्धि होगी । 
& IE & 


सर सोताराम का भाषण 
2 ets Nr 
गु रुकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन के २४वें वाषि- 
कोव्सव के अवसर पर संयुक्तप्रान्तीय व्यवस्था- 
पिका सभा के अध्यक्ष माननीय सर सीताराम ने जो 
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दीक्षान्त-भाषण (कॉन्वोकेशन एडस) दिया है, वह अनेक 
इृष्टियों से विशेष महत्वपूर्ण है। उसमें आपने भारत की 
प्राचीन शिक्षा-प्रणाली की उपयोगिता स्वीकार करते 
हुए इस बात को भली प्रकार प्रतिपादित किया है कि 
प्राचीनता की रक्षा करते हुए भी हमें नवीनता की तरफ़ 
से आँखें बन्द न कर लेनी चाहिए। क्योंकि यह संसार 
निरन्तर अग्रसर होता रहता है और इसमें उन्हीं जातियों 
ओर व्यक्तियों का अस्तित्व स्थिर रह सकता है, जो अपने 


S परिवतित परिस्थिति के अनुकूल बना सकने की 


क्षमता रखते हैं। पर हमारे देश के कितने ही लोगों को 


` अपना ही राग अलापते रहना अधिक पसन्द आता हे । 


वे चाहे कैसी भी अवनतिपूर्ण अवस्था में क्यों न पड़े हों, 
सदा अपने बड़प्पन का vam ही देखते रहते हैं और 
दूसरों को अपना चेला कहने में ही अपना गौरव समझते 


हैं। ऐसे लोगों के लिए सर सीताराम का निम्नलिखित 


उद्‌गार ध्यान देने योग्य है :-- 

“नये आाविष्कारों को प्राचीन सिद्धू कर देना योग्यता 
प्रकट करता है । श्वेताश्वेतरोपनिषद्‌ के जिस श्लोक में 
अध्यात्मवादी परमात्मा और जीवात्मा का तत्वज्ञान 


देखते हैं, बिजली के प्रयोग के पश्चात्‌ एक महाशय 


उसमें 'पोज़ीटिव' और "नेगेटिव? विद्युतधारा की आयो- 
जना देखने लगे । विमान, अभिवाण, धनुविद्या, शतप्नी, 
चिकित्सा आदि का हमारे यहाँ उल्लेख है, किन्तु क्या 
इससे हमको शान्त हो जाना चाहिए ? केसा अच्छा हो, 
यदि नये आविष्कारों के प्रकाशित होने से पूर्वे हमारे 
ब्रह्मचारी स्वयं ही प्राचीन शास्त्रों से उनको निकाल कर 


` हमारी प्राचीन सभ्यता के महत्व को दिखिलायें। सीखने 
में कोई लजा नहीं । यदि हमारे ज्ञान-भण्डार में कुछ 


बातें नहीं हैं, जैसे बेतार का तार, बेतार का टेलीफ़ोन, 
एक्सरे, रेडियम आदि, तो उसे अङ्गीकार करने में सङ्गोच 
क्यों ? हमको उद्योग करना चाहिए कि हमारे बझचारी 
स्वयं ऐसे आविष्कार अपनी प्रखर बुद्धि से प्राचीन शाखा 
का आश्चय लेकर निकाल सकें। अन्यथा में सविनय प्रश्‍न 
करता हूँ कि इस रटन से कि हमारे पूवज ऐसे प्रभाव- 
शाली मेघावी थे, कहाँ तक सन्तोष होना सम्भव है OU 

हमको पूर्ण आशा है कि केवल प्राचीनता का ही 


स्वप्न देखते रहने वाले सजन सर सीताराम की इस मीठी 
चुटकी से शिक्षा ग्रहण करके यथार्थता का अनुभव करेंगे 
और कोरी बातें बनाना छोड़ कर ऐसा काम करके दिख- 
लाएँगे, जिससे उनके पूर्वजों का सुख सचमुच उज्ज्वल हो। 


e sow e 
विभिन्न वर्णो में बिवाह 
SEAS 23.3 RUNE 


द्रास-हाईकोरं ने हाल ही में नायडू जाति के 

एक सोटर-डाइवर और एक आदि द्रविड खरी 

के वैवाहिक सम्बन्ध के विषय में महत्वपूर्ण निर्णय किया 
है। नायडू दक्षिण भारत में एक उच्च जाति मानी जाती 
है और वहाँ उसका दर्जा वही है, जो उत्तर भारत में 
ल॒त्रियों का है। आदि द्रविड़ नीचे दर्जे की शूद्र जाति 
है। इन दोनों का विवाह कई वर्ष पहले हुआ था और 
उनके एक लड़का भी उत्पन्न हो चुका है। पर जब वह 
स्री बीमार पड़ी तो मोटर-डाइवर ने उसे छोड़ दिया । 
स्री के दावा करने पर ऑनरेरी प्रेसीडेन्सी सैजिस्ट्रेट की 
अदालत से उसके खर्च के लिए ४) xo मासिक और 
लड़के के लिए ३) we मासिक दिलाये जाने का हुक्म 
दिया गया। इस आज्ञा के विरुद्ध खी ने हाईकोट में 
अपील की, जिसमें कहा गया कि उसकी शादी क़ानून के 
अनुसार हुई थी और उसके साथ विवाहिता के समान. 
व्यवहार होना चाहिए । इसके दिरूद्ध मोटर डाइवर ने 
भी एक अज्ञों दी, जिसका आशय यह था कि उसका 
सामाजिक दर्जा खी के दर्जे से बहुत ऊँचा है। पर जज 
ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया । उन्होंने अपने 
फ़ैसले में कहा है कि यद्यपि हिन्दू-शास्रों में यह विधान 
पाया जाता है कि कोई पुरुष अपने से उच्च वर्ण की खी 


के साथ विवाह नहीं कर सकता, पर शूद्र जातियों में 


इस प्रकार का वैवाहिक नियम प्रचलित है और उसे 
अदालत में प्रामाणिक माना जाता है। समाज-सुधार 
की दृष्टि से यह फ़ेसला निश्चय ही बड़ा महत्वपूर्ण है 


. और हम आशा करते हैं कि अन्य पान्तों के न्यायालय 


भी इसका अनुकरण करेंगे । 


($$ 
Cam] 


~ 


 सालसा!! ` प्यारला !!! 
सालसा !! सालसा का सत (सार)!!! 
खन ही से मनुष्प का जीवन है, इसलिए wp को साफ़ 
रखना चाहिए और सासा ही खून साफ़ करने की प्रसिद्ध 
दवा है । सवसाधारण के फ़!ये के लिए हमने सालसा का सार 
- भाग निकाल करके उसमे कई एक wa और गुणकारी दवा- 
_ इयों को मिलाकर यह “सालका का सत” बनाया है । इसके 
सेवन करने से उपदंश और गठिया का ज़हर शरीर से निकल 
जाता है। फ़ोड़े, फुन्सियाँ, जुकाम, दमा, सिर॑-दद्‌, पुराना 
_ घेघा, आ्रबात, जलन्धर, दाइ, खाज, सेहुँ आ, सन्निपात, 
` अकडबाय, रक्तप्रदर, स्जसदोष, सब प्रकार के प्रमेइ, नींद न 
आना, fam, खाँक्षी, शरीर का चमडा फटना, शरीर के 
बाल गिरना, चकता. पडना, गांठ व गिज्ञटी होना; घाव 


“के सब रोग दूर हो जाते हें । शरीर में बड़े वेग से नया 
खून पैदा होने लगत! है ; मांस बढ़ कर शरीर मोटा व बल तन होता है ; बदन के सम्पूर्ण हिस्सों में ताक़त 
बढ़ने लगती है और हमेशा के लिए शरीर निरोग हो जाता Ba जाडा, गरमी, बरसात हर मौसम में 


E Jer रात भर! सुख की नींद !! आती है !!! 


मच्छुर और खट्मलों के कारण सोने में बड़ी (oma रहती है । इन 
तकलीफ़ों को दूर करने के लिए हमने तरद-तरह की मसहरियाँ बनवाई 
ESI इनको लगा कर सोने में बहुत आनन्द आता है। रङ्गीन सादी जैसी 
— चाहें लिख। 


उच... साधार अच्छी बहुत अच्छी 


ol शाम. ब) &lllz) शच) 
uo o NE ह e jt 
S cia (RET M su 
इसके अलावे डोटीं बड़ी जैसी चाहें नाप भेजकर नमूना मँगाकर अपनी पसन्दःसुताबिक्र मसहरी मंगा 
सकते हैं । एसले हुए कोट, कमीज़, करता, वासकोट, जनानी मरंदानी, जाकेट, हाम्प्ेन्ट, पतलून, गञ्जी 


मोज्ञा, तौलिया, गमछा, मसहरी आदि माल बेचने के लिए हर जगह एजुन्टों की आवश्यकता E 
काढ का रंग बडे मज़े का ढङ्क दिखलावेगा, पानी में घोल कर किमी के ऊपर डाल देने से 

दू घोर लाल रङ्ग मालूम होगा, सूखने पर सफ़ेद हो जायगा । मूल्य ।7)॥।=), 
_ और फूब्वारा लगा है, २) ३) ४) ५) 


E: «Cw जी० एम० शमा, पोस्ट-चक्स ६७०६, बड़ा बाज़ार, कलकत्ता 


फटना, कमर व जोड़ों में पीड़ा होना आदि बाहर व भीतर ` 


-सालसा का सत सेवन किया जाता है । १ शीशी का मूल्य २) दो रुपया डा० We do ॥८) नो आना । एक. 
शीशी में ३२ खुराक दवा रहती है। अगर सालसा से फायदा न मालूम हो तो दाम वापस किया जायगा ।. 
संसार में सच्ची urat यही EL & शीशी में जेब-घड़ी, १२ शीशी में हाथ-घड़ी कमीशन मिलेगी । 


` दर्जन ३) ६), फ़ैशनेबिल पिचकारियाँ छोटी ॥!) १॥), बड़ी २) ३), पीतल की पिचकारी जिसमें मोठी धार - 


Sida 


कांडे लिख कर संगवा. 
1816. jJ: लीजिए ; दाम २॥ ), बढ़िया 
घंड़ियाँ यदि आप खरीदना |. B d | ४), गोल्डेन ५॥); रेक्टेन- 
चाहते हैं, तो आज ही एक स्तवन रुलर ll) 

तीन घड़ी एक खाथ खरीदने पर पोस्टेज माक, छः छेने पर एक रिस्टवाच मुफ्त ! 


मज़बूत यामोफ़ीन वाजे 


इन बाजों की मशीन इतनी मजबूत रेकड बजते हें । cu बढ़िया १०) । 
ET कि वर्षों इस्तेमाल करने पर भी बिंग- /5 / बड़ी मशीन, जिसमें १० zex रेकड 
$3 का नाम नहीं लेती, जिनका कि ( बजते हैँ २०), बढ़िया २५) हर बाजे के 
चालान अभी हाल ही में आया दै! पछि साथ बजाने का कुल सामान और एक 
क्रीमत छोटी मशीन, जिसमें ३ gel > रेकडे मुत | अलग से जो गाने आपके 
पसन्द हों वह रिकार्ड नीचे लिखी क्रीमत पर dup सकते हे--६ इच्ची ९) दजन, १० इश्ची १८) 
दजेन। सुइयों का डिब्बा।।) फी डिब्बा | हर ऑडेर के साथ चौथाइ कीमत पेशगी आना जरूरी है। 


शारदा फ़लट हारमोनियम 


BRI ४ स्टाप १५), १८), २०); 
डबल रीड ६ स्टाप २५), 
३५), ४५); फोहिँडग ७५) । 
£ हर ऑडर के साथ चौथाई 
ऐसे मजबूत ओर सुरीले क्रीमत पेशगी ओर नजदीक 
हारमोनियम आपकोकहींमी जज | के रेलवे स्टेशन का नाम 
नहीं मिलेंगे क्रीमत सिंगल... लिखना जरूरी है। 
" ] केमोकल गोल्ड फशुनेबिल चूड़ियाँ 
ue : SEN ac ME चूड़ियों की पॉलिश इतनी चमकोली और quat 
है कि कभी भी खराब होने का डर नहीं । बिना आग में तपाये हुए नहां कहा जा सकता कि 
यह सोने की नहीं है। दाम बँगला कट QU, बाग्चे कट २), po पी० कट २।।), स्वराज्य चूड़ी 
३) फी सेट है । यही बढ़िया गिन्नी रोल्ड गोल्ड १५), २०), २५) रु० | p 
— कानों के इयररिङ्ग 88 
यह गृहदेवियों का एक मुख्य आभूषण है । इनको कानों में पहनते ही चेहरे < Dg 
T खूबसूरती दसगुना बढ़ जाती है। क्रीमत फ्री सेट ॥), बढ़िया १), गिन्नी ® “हे; 
रोर्ड गोल्ड ४), ६), ७), असली सोने के १०), १५) और २५) फौ जोड़ा। | d 
पेकिज् और पोस्टेज सबका अलग होगा 


और क्रीमत में बहुत सस्ती 


नव S. 
2 


इसकी सजावट बनावट 
तनी सुन्दर है कि जिसे eu | | | 
देखते ही दिल फडक उठता \ \ 


9 
| है । इतनी सस्ती क्रीमत पर 
| 


पता :-झा रत थधन थन्‌ टण कम्पन 
पोस्ट-बक्स de २३२४ ( च० ) कलकत्ता 


o WP ci 


'भारता-भरडार' 
रायबहादुर, परिडत लज्जाशाङ्कगर झा लिखित 


स्वराज ओर शिक्षा 


इस पुस्तक में विद्वान्‌ लेखक ने अनेक प्रमाणों से 
यह बताया है कि भारत का भावी स्वराज्य-शासन 


चलाने के लिए देशवासियों को कैली शिक्षा-प्रणाली 
की आवश्यकता है। उसी का पूर्ण निर्देश इस पुस्तक 
में बड़े मनोरञ्षक ढड़ से विद्वान्‌ लेखक ने किया है। 


मूल्य केवल १॥) 


?ffo राय कृष्णदास जी अनुवादित s 


E पगला 
` यह अरब के प्रसिद्ध कवि, दार्शनिक तथा चित्र- 
कार ख़लील गिद्रान के छोटे-छोटे गद्य-काव्यों का 


अनूठा अनुवाद है । भावों के व्यक्त करने का इङ्ग भी. 


एकदम नया है । मूल्य ॥) - न 
श्री० कृणानन्द गुप्त अनुवादित 
अश्या 


कर भी हृदय नहीं अघाता । मूल्य I) 
कविवर श्री" सुमित्रानन्दन पन्त लिखित 


शुन 


एक समालोचक ने इस सत्य को स्वीकार किया 


§ होगी कि पन्त जी का “पल्लव? यदि कल्पना तथा भाव 
बच्चों को दीजिये 


दूध-बताशा | 
qo silo सोहनलाल द्विवेदी 


V9 बच्चों के लायक़ कविता की सुन्दर 
; सचित्र और रङ्गीन पुस्तक! सू० ॥) 


ठ | — काशी के पुस्तक- | 
बिक्रेता और ग्राहकों के लिए 


भारतो-भणडार 


रामघाट : 
_ बनारस सिटी 


की नड़ं पस्तकं 


की दृष्टि से उच्च सममा जाता है, तो गुञ्जन भाषा 
| भाव ओर कल्पना तोनों की इष्टि से उच्च कहलाने ' 
योग्य है। पन्त जी के काव्य से जहाँ लोगों को यह 


शिकायत थी कि वह समक ही में नहीं आता, वहाँ 


इस गुञ्जन काव्य से इन लोगों की बहुत बड़ी शिका- 
यत रफ़ा हो जाती है OU मूल्य १॥) = 


श्री वाचस्पति पाठक लिखित : 


` द्वादशी 
“चाँद? के शब्दों में -'पाउक जी जो कुछ लिखते 


हैं, सुन्दर लिखते हैं । कम लिखने पर भी हिन्दी के € 
कहानी-लेखकों में उनका एक स्थान रहेगा, यह $4 . 

| हमारी ez धारणा है। द्वादशी की सभी कहानियों में - e 
कहानियों के गुण मौजूद हैं। कई कहानियाँ तो बड़ी ® | 
ही रोचक हैं। पाठक जी का कहानी लिखने का उङ्क $ 

| भी अत्यन्त आकर्षक है। अपनी कहानी में वशित. 

| चित्रों को प्रस्फुटित करने का ढङ्ग पाठक जी को खूब ($ | 
| मालूम है । कहानी आरम्भ करने पर बिना समाप्त $ | 


— जगत्‌-प्रसिद्ध रशियन उपन्यासकार तुर्गनेव के T किये नहीं रहा जाता sen 9D) 


9 एक अत्यन्त «dust उपन्यास का सुन्दर और | o 
weld अनुवाद | इस उपन्यास को बार-बार पढ़ |. 


श्री० जैनेन्द्रकुमार लिखित 
स्पर्धा 


मूल्य केवल ।=) 


| हमारे विक्रेता-- — 
| हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, काशी । _ 
साहित्य-भवन लिमिटेड, प्रयाग । | | c 
_ हिन्दी-मन्द्र, प्रयाग । 
. गङ्गा-एुस्तकमाला-भवन, लखनऊ | 9. 


चाँद प्रस लिसिटेड, इलाहाबाद 


मिलने का पता - मेनेजर लोडर प्रस, इलाहाबाद — 


कहानी-लेखक के नाते आपने हिन्दी में उच्चकोटि $ 
| का यश प्राप्त किया है। इनकी “स्पर्धा? पढ़ने पर | 
| प्रत्येक पाठक उनके यश का विस्तार किये बिना 
-नहीं रह सकता | आपकी यह स्वतन्त्र कहानी 
देशभक्ति, मित्रता और नारी-हृदय की एक चमक है । €? 
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निपट बहरापन भी कैसा भी क्यों न हो, ग्राराभ हो 
जायगा | सफलता की गारण्टी । पूरा हाल नीचे 
लिखे पते पर जानिये। _ | 


NS 


`  - बीडन स्ट्रीट, कलकत्ता 


(Eye Sun) gem, जाला बिलकुल 
दूर कर देता Ba ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। 
फ़ायदा करने की गारण्टी । न करने पर दाम वापस | 

` दाम २) रुपए । अज्ञरेज़ी में पत्र-व्यवहार करें । 

_ पता :-- | 
हयाश्रम, पाँचपोटा, बड़ाल 


ट्या 


सुक्त ! gm! सुक्क !! 


दिमाग़ की कमज़ोरी, नसों की कमज्ञोरी, चकर 
आना, कम दिखाई देना, स्वस-दोष ओर धातु-विकार 
इत्यादि अनेकों रोगों पर यह गोलियाँ तत्कालिक 
जादूई असर पहुँचाती हैं। सिफ़े १ aure के सेवन 
से ही चेहरा गुलाब जैसा खिल उठता है ओर शरीर 
में ताक़त की नई रोशनो पेदा हो जाती है। ८ दिन 
के सेवन से ही हष्ट-पुष्ट ओर बलवान बन सकते हैं । 
प्रचारार्थ लागत Ho फ्री शीशी fau ॥), तीन एक 
साथ लेने से १ शीशी मुफ़्त । फ़ायदा न हो तो दूना 
दाम वापिस ; 2)॥ का टिकट भेजने से नमूना मुफ़्त । 


पता :--ओरिएन्टल ट्रेडिङ्ग कम्पनी, - 
५१ मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, कलकत्ता 


| | महान्‌ चमत्कारिक “जादूई | 


et पनी आँख का omar रखिए। आई सन. | 


तल त उ > ककत. | यन्त्रो के यथोक्त उपकार न होने पर दाम वापस तथा 
आँख ओर कान से सावधान. | ' | i 

मोतियाबिन्द पका या बिना पका हो, ऑपरेशन | 
को ज्ञरूरत नहीं, ४ सप्ताह में आराम । बहरापन 


प्रत्येक यन्त्रो के साथ गारण्टी-पत्र दिया जाता हे । 

.. चनदायन्त्न 
इसको धारण करने से अवश्य ही. प्रचुर 
धनागम, व्यापार में उन्नति, नौकरी लगना अभीष्ट- 
सिद्धि, रोग-सुक्ति अवश्यम्भावी है। दाम cu) 

. ग्यानायन्च ` : 
इसको धारण करने से क्रज्ञ 8 छुटकारा, 
अधिक धन आर पुत्र-लाभ होता है, बल्कि यह 
कवच धारण करने वाले की शबन्रुओं से कुछ भी 
हानि नहीं पहुँच सकती और वे शब्ुओं को हरा 
सकते हें । मूल्य ९॥-) | : | 


नसिहयन्त्र 


होना) और xil को नष्ट करता है, बन्ध्या को 
भी सन्तान होती है। भूत-प्रेत, पिशाच से बचाने 
और वंश की रक्षा करने में 'बह्माख? है। Wo ७८) 
५. नोट विशेष हाल जानने के लिए सूचीपत्र 
मँगाइए । | र | 
भारत के खबश्रेष्ठ ज्योतिषी और तान्त्रिक 
q^ श्रीबसन्तकुपार भद्गाचाय ज्योतिभूषण 
हेड ऑफ़िस--१०५ ग्रे स्ट्रीट ( बसन्त-निवास ) 
_ कलकत्ता | 


वर्षों से जगत-बिख्यात 
रजिस्टडे ट्रेड-माके 


एला 
21100 
i 


नक़्क़ालों से सावधान, होशियार | आर० एन 
खन्ना मनमोहिनी सुरती ट्रेड-माकं रजिस्टर्ड देखकर 
खरीदें । पान खाते समय पान वालों के यहाँ भी 


'ट्रेड-माक देख लें। इस सुरती को व्यवहार कर अपने 


स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए। दर १२) सेर । हमारे यहाँ 


इर तरह की पत्ती, ज्ञरदां, पान का मसाला, तेल और _ 


इत्र मिलते हैं । एक बार परीक्षा ज़रूर कीजिये । 
पत'-जानकीनारायण खन्ना 


“मनमोहिनी” कार्यालय, do १५९-ए 
बमन रोड ( मछुआ बाजार ), कलकत्ता 


प्ररर, बाधक, हिस्टी रिया ( कभी-कभी मूर्च्छा 
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4 'श्रीप्रेमचन्द जो को नई रचनाएँ 


श्रोप्रेमचरर्‌ जो को रचनाओं का देश में जितना सम्मान है, वह 
Edid प्रकट है कि उतकी प्रायः सभी पुस्तक -उर्दू , मराठो, गुजराती 
में अनूदित हो गईं और हो रही हैं। उनके उपन्यास, साहित्य के स्थायी 
अङ्ग हैं ओर इस योग्य हैं कि उनका संप्रह किया जाय ; अतएव हमने 
न सम्माननीय ग्राहकों को सुविधा के ख़याल से सरस्वती प्रेस, बनारस से 


श्रीपेपचन्द जी को रचनाओं 


के विषय में अङ्गरेजी के 


प्रसिद्ठु पत्रों को राय 


9/2॥1 21910 isa novelist 


प्रकाशित श्रीप्रेमचन्द जी की रचनाओं का अपने यहाँ स्टॉक रक्‍खा है। | ° f undoubted genius. His 


साहिध्य-प्रेमियों तथा पुस्त5-विक्रेताओो से निवेइन है कि वे हमसे इन 
पुस्तकों को मँगावें । कमीशन उचित दिया जायगा । 


works reveal a profound 


study of ghuman psycho- 


e 
: 
B 
| 
E 
| 
है 
| 
8 
ः 
है 
| 
8 
| 
है 
। 


क्तता 


कायाकल्प प्रम का पवित्र सेवामय आदश। नागरी-प्रचारिणी 


पृष्ठ-संख्या ६२५, सजिल्द मूश्‍्य ३॥) न 
प्र ति ज्ञा वैधव्य का करुणाजनक और रोमाजञ कारी वृत्तान्त । 
(aware के लिए कैसा जीवन आदश है, इस प्रश्न 
का उत्तर देने की चेष्टा की गई है। मूल्य १॥) 


गाव न्‌ यह शअ्रीप्रेमचन्द जो की नवीन रचना है और हाळ 


ही में प्रकाशित हुईं है । नारी-हृदय के दो पहलुद्मा 
के सजीव चित्र हैं, विज्ञासिनी और सहधमिणी । 
मूल्य ३) सुन्दर सुनहरी Negli c 

कम भूमि इसमें राजनीतिक ओर सामाजिक दुनिया की ऐसी 


दयस्पर्शो घटनाएँ अङ्कित की oz हैं कि आप 


पढ़ते-पढ़ते अपने को भूल जाथँगे। यह तो निश्चय | 


है कि पुस्तक को बिना समास किये आपको कज्ञ न 
होगी । १३ पृष्ठ की बढ़िया छपाई और अत्यन्त 
सुन्दर जिल्दयुक्त पुस्तक का मूल्य केवल ३) 


कहानियों के संग्रह 


प्रेम-प्रतिमा पे ह E c २) 
प्रेरणा : ce Uu. 


— (प्रोफेसर रामकुमार वर्मा ) _ | lu) 
__( श्रीमती शिवरानी देवी रचित ) | 


रूप-राशि 
नारी-हृदय 


inr का पता-चाँद प्रेस लिमिटेड, चन्द्रलोक--इलाहाबाद 
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सभा द्वारा २००) का पुरस्कार मिल चुका है। 


iy 


of Thomas 


- of a logic of facts 


cum The Allahabad Univer 


logy, a marvellous des: 
criptive powerand healthy 


outlook on. life and its 


problems....... Premchand - 


combines 1n him the sym- 
pathetic imagination of 


Hardy and 


delicate satire of 


the 


_ Voltaire. 


—Adoance 


Only a few writers can 
be said to be as repre- 
sentative of his times as 
Premchand 


“= Liberty 


The novels of Prem- 
chand are among the few 


| original works of fiction 
| in our literature, the plots 


being the natural results 


sly Magazine > 


§ 
| 
8 
| 
i 
| 
है 
| 
§ 
| 
§ 
Dickens, the artistic touch | | 
ड 
: 
$ 
| 
§ 
| 
e 
| 
है 


| 
| 


Cig 


EN: 


कहानियों के दो अपूव संग्रह ! 


मालिका 


यह श्री० जनार्दन झा 'द्विज' की उन कहानियों का संग्रह है, 
fot बार-बार पढ़ कर भी पाठकों की तृप्ति नहीं होती । 'ह्विज' जी 
हिन्दी-संसार के प्रसिद्ध कहानी-लेखक हैं । उनकी कहानियों में जैसे 
कोमल भावों के द॒शंन होते हैं, वैसे अन्यत्र दुर्लभ हैं। आपकी ये 
कहानियाँ मनुष्यता के महत्व, प्रेम की महिमा, करुणा और त्याग के 
भावों से भरी हुई हैं । साथ ही उनमें मनुष्य के हृदय की दुर्वांसनाओं 
का भी सजीव चित्रण किया गया है । कहानी-प्रेमियों को इसकी एक 
प्रति अवश्य ही मँगानी चाहिए, अन्यथा वे एक अनुपम रचना के 
आस्वादन से वञ्चित रहेंगे । मूल्य केवल ४), स्थायी ग्राहकों से ३) 


qu 

यह डॉ० धनीराम प्रेम की ग्यारह सरस और सुन्दर कहानियों का 
संग्रह है। डॉक्टर साहब ने कई वर्ष तक विलायत में रह कर विदेशी 
कथा-साहित्य का परिश्रमपूर्वक अध्ययन किया हे और इसलिए उनकी 
इन कहानियों में आधुनिकता के पूर्ण रूप से दर्शन होते हैं। इनमें 
मानवीय हृदय के घात-प्रतिघातों का ऐसी सुन्दरतापूर्वक निरूपण 
किया गया है कि आप पुस्तक पढ़ते-पढ़ते चकित हो उडेंगे। कहानियों 
का प्लॉट भी सर्वथा निराला है। इस पुस्तक की विशेष प्रशंसा करना 
व्यथ है, क्योंकि जिन लोगों ने डॉक्टर साहब की एक-दो कहानियाँ भी 
पत्र-पत्रिकाओं में पढ़ी हैं, वे उनकी लेखनी पर लट्टू हो गए हैं। मूल्य 
अत्यन्त सुन्दर छपी और पक्की जिल्द की पुस्तक का २॥) mo मात्र; 
स्थायी ग्राहकों से १॥।=) 
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"o, जिनकी माँग बराबर बढ़ती ही जातो है। 
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Tes retret ^ 


यह हास्यरस का अनूठा उपन्यास है । 


साथ ही शिक्षाप्रद भी ऐसा है कि इसको. 


प्रत्येक घटना आपके हृदय पर स्थायी प्रभाव 
डाले बिना न रहेगी । भाषा की चुलबुलाहट 
का तो ज़िक्र करना ही ध्यर्थ है । इसके लिए 
इसके लेखक श्री० जी० पी० श्रीवास्तव का नाम 
काफ़ी है। पहला हाथो-हाथ बिक गया और 
दूसरा एडीशन भी बड़े ज़ोरों से बिक रहा है । 
मूल्य ४) wo स्थायी ग्राहकों से ३) 
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मनोरञ्षन करने वाले चुटकुले सभी को 
पसन्द होते हैं और इसलिए प्रायः सभी 
पत्र-पत्रिकाओं में उनको स्थान दिया जाता 
है । इस पुस्तक में इसी तरह के बहुत चुटकुले 
इकट्टे किये गये हैं, जिनके संग्रहकतां श्री० जी० 
पी० श्रीवास्तव हैं । उनके चुने हुए चुटकुले 
तबियत को फडका देने वाले हैं । पुस्तक; का 
तीसरा संस्करण अभी प्रकाशित हुआ है । 
मूल्य केवल ॥); स्थायी ग्राहकों से Iz) 


° 


RT 


-रोंग-विज्ञानस 

खियों के रोगों की चिकित्सा करना बड़ा 
कठिन है। पहले तो वे अपनी बीमारी की 
बात किसी से कहतीं ही नहीं, यदि कहती 
भी हैं तो उनसे रोग का पूरा विवरण जान 
सकना असम्भव होता है और इसके जाने 
बिना डीक दवा कैसे तजवीज्ञ की जा सकती 
है? ऐसी अवस्था में यह पुस्तक परम मित्र 
का काम देगी । इसकी सहायता से खियाँ 
uz ही अपनी दवा कर सकती हैं। मूल्य 
केवल ३) wo; स्थायी ग्राहकों से २!) 


भोजन बनाने के सम्बन्ध में इससे बड़ी और उत्तम पुस्तक हिन्दी भाषा में अभी & 

तक दूसरी नहीं निकली है । इसमें प्रत्येक खाद्य पदार्थ के गुण और दोष तथा उसे बनाने FE 
की कितनी ही विधियाँ ख़ब समझा कर लिखी गई हें । इसके द्वारा खियाँ उत्तम और 
E 
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स्वादिष्ट भोजन बना कर अपने पतियों और सम्बन्धियों को प्रसन्न ही नहीं रख सकतीं, | 

वरन' उनके स्वास्थ्य की भी रक्षा कर सकती हैं । यह पुस्तक स्त्रियो को इतनी पसन्द । o 

आई है कि तीन एडीशन ख़त्म हो चुके हें । चौथा एडीशन अभी छपा है। मूल्य ४) ७ 
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जो लोग प्रत्येक बीमारी के लिए डॉक्टर 
और ।वैद्यों के यहाँ दोडते हैं, उनका पैसा तो 
खर्चे. होता ही है, साथ ही परेशानी भी कम 
नहीं उडानी पड़ती | तजुबैकार लोग ऐसी 
बीमारियों में पैसे दो पैसे की बाजारू दवा 
से काम चला लेते हैं । इस पुस्तक में ऐसे ही 
व्यक्तियों के बतलाये सैकड़ों नुस्खों का संग्रह 
किया गया है। दो बार छप कर बिक चुकी 
है; चौथा संस्करण अभी प्रकाशित हुआ 
है । मूल्य केवल gu) स्थायी ग्राहकों से ॥--) 


जनरल मेनेजर, चाँद प्रेस लिमिटेड, चन्द्रलोक-इलाहाबाद 
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| समानक=ऽमच 

' इस उपन्यास d वतमान भारतीय 
समाज में प्रचलित कुरीतियों का ऐसा 
' खाका खींचा गया है कि उसका पाठकों 
७ के हृदय पर एक अमिट प्रभाव पड़ता है । 
इसकी भाषा बड़ी भावपूण है। प्रसिद्ध 
' उपन्यासकार श्रीप्रेमचन्द जी ने इसके 
' सम्बन्ध में लिखा है कि--“कहीं-कहीं तो 
` इसके भाव बहुत गहरे हो गये हैं और 
दिल पर चोट करते हैं ।” प्रत्येक पात्र का. 
चरित्र-चित्रण बड़ी ख़बी के साथ किया 
गया है। मनोरञ्जकता की दृष्टि से भी 
अद्वितीय है । तिरज्ञे प्रोटेक्टिज्न कवर युक्त 
पुस्तक का मू० २।|); स्था० To से tll) 


C Cx 


खञ्ज A 
ञ्जत्ति 
यह हिन्दी की प्रसिद्ध 1 
श्रीमती तेजरानी पाठक, बी० ए० की आठ 
मौलिक कहानियों का संग्रह है। इनमें 
| गरीबों की दुदेशा, क्षत्रियां का आत्म- 
:_ सम्मान, सोतेली माता की उदार-हृदयता 
. आदि अनेक विषयों पर ऐसी खूबी से 
. लिखा गया है कि पाठक उसमें तल्लीन 
| हो जाते हें । हिन्दी में अभी तक जो 
हानियाँ लिखी गई B, उनमें इन कहा- 
femi का स्थान सम्मांननीय माना गया 
है | ऊपर नये डिजाइन का. नेत्ररक्ञक 
आवरण-प्रष्ठ दिया गया है | po केवल ॥।) 
| स्थायी ग्राहकों से ॥-) 


चांद फेस एलेमिटेड, 


चन्द्रछोक-इलाहाबाद 


[a I CUN: र्‌ 

।ववाह-सान्द 

यह श्रीयुत नारायणचन्द्र भट्टाचाय- 
लिखित एक बङ्गला उपन्यास का अनुवाद 
है। इसमें अद्भुत और अनहोनी घट- 
नाओं के बजाय भारतीय गृहस्थ-जीवन 
का. स्वाभाविक चित्र खींचा गया है। 
समाज में प्रचलित प्रथाओं की बड़ी 
सुन्दरतापूवेक आलोचना की गई है। 
बड़ला में कुछ ही समय में इस उपन्यास 
के आठ संस्करण हो गये थे, जिससे 
इसकी लोक-प्रियता का अनुमान लगाया 
eco सकता है । अत्यन्त सुन्दर छपी हुई 
नयनाभिराम पुस्तक का मूल्य केवल १॥); 
स्थायी ग्राहकों से १८) 


देवदास 

शरत्‌ बाबू उन उपन्यास-लेखकों में से 
हैं, जिनकी रचनाओं का अपने देश में ही 
नहीं वरन्‌ विदेशों में भी आदर होता है । 
उनके इस उपन्यास में मानवी भावनाओं 
का अपूव चित्र खींचा गया है। प्रेम के 
चक्कर में पड़ कर मनुष्य को किस प्रकार 
कष्ट उठाने पड़ते हैं और उसका अन्तिम 
परिणाम क्या होता है, यह आपको इसमें 
मिलेगा । यद्यपि इस विषय पर पहले भी 
असंख्य पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, पर 
शरत्‌ बाबू का विवेचन आपको सवथा 
नवीन जान पड़ेगा । मूल्य लागत मात्र 
केवल २); स्थायी आहकों से १॥) 
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VTER-SITSEPERT 
इस पुस्तक में सब तरह की तरकारियाँ, दाल, मीठे-नमकीन चावल, सब प्रकार की 
मिठाइयाँ, पकवान, बङ्गला मिठाई, सेकड़ों तरह की चटनी, अचार, fe, रायते आदि 
प्रत्येक भोज्य पदाथ के बनाने को विधि ऐसे सीधे-सादे eg -से लिख कर समभाई गई है कि 
स्त्रियां बिना किसी के बतलाय अपने आप उनको तैयार करं सकती हैं। पाक-विद्या पर ऐसी 
बढ़िया पुस्तक हिन्दी में दूसरी नहीं है। सवॉङ्ग-सुन्द्र छपी पुस्तक का मूल्य केवल ४); 


स्थायी ग्राहकों से ३) । चोथा संस्करण अभी-अभी छपा है । 


यह भारत के प्रसिद्ध कलाविदों 
के बनाये १६ सुन्दर चित्रों का अल्बम्‌ 
है। इसकी छपाई ऐसी उत्तमता के 
साथ की गई है कि देखने वाले HE 
से अपने आप E निकल पड़ता 
हे । प्रत्येक चित्र का परिचय भी मोटे 
चाट पेपर पर कइ-कई रङ्गो में छापा 
या है । प्रेमियो को भेंट देने के लिए 
इससे सुन्दर ओर स्थायी वस्तु मिल 
सकना कठिन है । मूल्य केवल ४); 
स्थायी ग्राहकों से.३) 


खच्च 


इसमें हिन्दू-समाज में प्रचलित 
कुरीतियों और अन्ध-विश्वासों से 
सम्बन्ध रखने वाले पचासों सुन्दर- 
सुन्दर इकरङ्गे, दुरङ्गे और तिरङ्गो 
काटनों का संग्रह किया गया है। 
अछूतों की ददशा और वर्णाश्रम 
का मिथ्याभिमान रखने वाले उच्च- 
जाति के लोगों की ऐसी छीछालेदर 
की गई है कि कट्टर से कट्टर व्यक्ति 
को लज्जा से सिर झुका लेना पड़ता 
BI मूल्य ४); स्थायी ग्राहकों से ३) 


विवाद आर 


इस पुस्तक में, क्या विवाह आवश्यक है ? पत्नी का चुनाव, यौवन का सुख, वासना 


ओर प्रेम, स्त्रो का प्यार, पति-पत्नी का संसार 


सम्बन्ध-विच्छेद, काम-विज्ञान आदि विषयों 


पर ऐसी बातें बतलाई गई है, जिनका जानना प्रत्येक दम्पति के लिए आवश्यक है। इनका 
ज्ञान न होने से ही प्रायः सैकड़ों पत्रि-पत्नियों का जीवन दुःखमय हो जाता है । मूल्य २) 


at The Fine Art Printing Cottage, 28, Edmonstone Road, Chandralok —Ailahabad. 
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